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के 


यद्ूईं तन्‍न आसुव | यजु० अ० [30 0 
हे सत्यधिशानमय, हे नित्य आनन्द रूव पं, ध्यंयुक्त, 


आनन्द व दयामय, विज्ञान घिद्याप्रद परमेदवर झ्ाप समस्त संसार और 
सब धिदा के प्रकाश करने वाले हो, और सब अ्रानन्दों के दाता, खबे जगत उत्पा- 
दक हो, हमें दुष्कमों, दुश्चिन्ताओं से पृथक करके सब सुख्रों से युक्त भद्र 
कश्याणा को प्राप्त कीजिये, आपकी कृपा से ही सब थिष्नों का नाश होता हे, 
पेसी सहायता दी जिये कि हम पूर्ण उद्योग से सत्य के प्रकाश में तत्पर हो । 
परमात्मा ने मनुष्य को इस असार संसार में कर्म करन में ख्वतन्त्र बना 
कर स्वाधीनता से सुशोमित किया, पर साथ ही दूरदर्शी बुद्धि भी प्रदान कौ 
मानो मनुष्यों! को उपदेश दया कि स्वाधीनता तुम्हारे ईश्वर आशापालन के 
नियम में ही सीमित रहने वालो है श्रर्यात्‌ देश्वर भक्ति तुम्हारे मनोरथ सिद्धि 
के द्वार की ताली है, भनुष्यत्व की सोभा से बाहिर स्वतन्त्रता का फल 
केवल अशान्ति है और वास्तव में यह स्वतन्त्रता नहीं किन्तु आवागमन की 
श्रान्ति है । 
परम दयालुता और मदानकूपालुता से परभात्माने सृष्टि की आदिम मनुन्य 
मात्र की शिक्षा ओर पूर्ण शान्ति के लिये अपने प्रकाशमय शान को श्री झग्न, 
भ्री वायु, भी आदित्य, भी अ्ंगिरां जो महात्माओं के आत्माओं में प्रकाशित 
किया, यही शान ४ बेद के नाम से आज तक जगत का पथ-प्रद्शक है उस 
स्वेक्ष परमात्मा को ओर से अत्यावश्यक था कि भानव जाति को आवश्य- 
कताओ के लिये सश्यी भक्ति का भाग दिखाने वाले ५णे शान का प्रकाश करता। 
शझतः उस सर्वान्तयांमी ने अपने अनन्त विद्या के कोष से हम पर अऋत वर्षाया 
झीर पवित्र वेदों का दशेन ब्खाया | 
जानले दृक (१) की अगर पहिचान हे। घेद हर इक दर्द का द्रभान (२) है 
बेद्‌ अकद्स (३) याज़दाने (४) गेब है। वे निशा का भहस्मे लारेब (3) हैं 
रास्ती जुज्ञ बेद के नापेद्‌ (६) दे। चेद जया हे रूह का बस धेथ है 
जो शकी' (७) मदरूम (८) द्ोवे वेद से | दूर हें वोद दौलते जावेद (०) से 
जिन दिनो पवित्र थेदों का सूर्य हमारो अविदा रूपी मेध से आज्छादित 
दो गया था ओर हिन्द का जहाज़ सफलता के किनारे से दूर हो चला था तब 
परमात्म। ने पराणभ्रद्‌ वायु भेज कर परम दयालुता का परिचय दिया अथांत्‌ 





(९) सत्य (२) झोषप्ति ३) पवित्र (४) यूप्त भद। जा जातत व या १) तिरत रह ज।त 
भार (६/ हुण्त (७) दुष्ठ (५) यूलव (८) निल्‍्य । 


(३) झाथ पथिक घस्थायलो । 

भरी स्वामी दयानन्द सरस्वती जी को उत्साहित किया जिनके जगत पुरुषार्थ 
से हमें बेदिक सूय्ये की किरणों से प्रकाश मिला और थोड़े द्वी दिनों में भूली 
भटकी नौका को सफलता का तट दिखाई दिया और नौका वालो को अपने गये दिन 
फिर थाने की आशा लगी, इस्र सारे परिवतेन का कारण संक्षिप्त रूप से यही 
है कि चिरकाल से आरययांवर्त रूपी जहाज के कप्तान विषय भोग में पड़ कर 
अपने कत्त व्य पालन को भूल गये थे और उस सच्चे राजाधिराज से जो शिक्षायें 
तथा आश्ञायें मिली थीं स्वार्थ और प्रमाद से उन्हें लोभ के रुमात्ों में 
बांध कर छिपा रखा था ज्योही स्वामी जी ने सत्य की धर्म ध्वजा को उठाया 
और पवित्र वेद का व्याख्यान सुनाया, अ्रविद्या का फरेरा थरथराया, मूखंता 
के भंवर को चक्कर श्राया । 

चो सौतश द्र अफवा हे दुनिया फिताद । तज़लज़ल द्रञ्बकवामे जोहला फिताद। 
कुरामी किरानोी पुरानी तमाम | फितादन्द हर यक ज़ि बुनयादे खाम। 
नियावद वोहतां श्रज्ञां सिदक ताब | बले साया बिशुरेज़र अज़ आफताव। 
बसा पंडितों मौलवी पादरी । बनाहक शमातत शुदा मुफ्तरी । 
बलेकिन व माह दरके तुफ़ अफ़गनद्‌ | हमाना हमां त॒फ़ वरूयश फितद । 
न तलगज़द सदाक॒न ज़ि अफ्स गरो । थि बाकस्त हक रा बई काफरी । 
कसाने कि खुद शंप्पराद तीनत अंद । ज़ि खुरशेद महरूम दर जुलमत अंद । 
विया ऐ तलबगारे सिदको सफा। खुदारा बगुलज़ारे मानी द्राआ। 
य चश्मे खिरदवेदे अकदस बिबों | मुनव्यर शौ अ्ज़ नूरे दुनियाओ दों। 

( अब जगतान्दोलन में उसका सिहनाद पहुंचा तो मूखों के समु- 
दायो में हल चल मच गई । कुरानो, किरानो, पुरानी सबकी कच्ची बुनियाद गिर 
गई । श्र तत्य उस्प सत्य के सामने ठहर नहीं सका क्योंकि छाया सूर्य्य से भागता 
है। बहुनसे प्रसद्ध पंडित, भोलवी, पाद्री अन्याय करके शत्रुता करने लगे मगर 
चाँद पर जो थूकता है निश्चय वही थूक उसके मुंह पर गिरता है। सआई 
धोके या जादूगरी से डोलती नहीं, सत्य को इस श्रधरम्म से क्या भय | जो लोग 
स्वयं चिमगादड़ के स्वभाव वाले हैं वोह सूर्य के प्रकाश से बंचित और अंधकार 
में हैं।ह सत्य और पवित्रताके अभिलाषी !आ, और ईश्वर के लियेसत्यार्थ की पुष्प 
बाटिका में पहुंच, बुद्धि के नेत्र से पवित्र थेद को देख और लोक परलोक के 
प्रकाश से प्रकाशित हो । 
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2: 4 


झाय पथिक चन्थावलो । (३) 


ग्यूदििण- पक गाि+ ०० ०-मिंन>आहि ० “पक +०यहि+ >पकि + की “पक 2-कन्वा >नाहिं-+० “अंक >जहित “पक ०“ औै--पाहि+ जीत -ं>-ना»- “पी आय 4 ही 
है ऑ॥ आए के के 87255 ह8 70४0: ५ 
$ पुस्तक रचना का कारण ह»ैं 
० ध#ए धहाकाशका माफ 77 हा ॥ ता हो ब॥%४ $ 
आज कल हम शास्त्रार्थों के मेदान में उत्तारू द्ोरदे हैँ और अरविद्या काल के 
विपरीत अब हमें धमे युद्ध का शान हैं इसलिये अग्य मतावलम्बियों की पुस्तकें 
पढ़ने का अवकाश मिलता है। इन दिनो एक पुस्तक 'बुराहोनुकत अहसदिया! 
(जिसके लेखक मिरजा गुलाम अहमद साहिब कादियां जिला गुरदासपुर के 
निवासी हैं ) को हमने पढ़ा, अन्य अ्रभिमान युक्त बानां के अतिरिक्त इसका 
लेखक उत्तरदाता को १००००) रुपये पारितोषिक देने की प्रतिशा करता है और 
निर्धन होने पर भी अपने मन और मर्तिष्क में चीफ आफ कादियौ (0४ 
६ ४०४४४) श्रर्थात्‌ रुंसी व सर्दारी के भरे हुये घमणठ पर मग्ता है, पांठक 
ब्रन्द्‌ | जिस प्रकार दूर के ढोल खुदायने होते हैं श्रीर सब सुथरे शाह जी कद्दलाते 
हैं धद्दी हाल हमारे वड़े रईस का है, सारी सम्पत्ति केवल खयाली पुलाव और 
सारो मिलकियत निपट मन का अलाव है, ज़ब इतनी भी मनकूला और गे र मन- 
कूला जायदाद विद्यमान नहीं तो “बल्लाह आलम खेदज भाकरीन ! (खुदा जाने 
जो मकर करने वाले में वडा है ) इस विज्ञापन से हजरत का अ्रभिप्राय क्या 
है। सत्य हे'इन्ना केद कादियाने अ्रज्ञीम” निश्चय कादियानियों का मकरबड़ा है। 
बुराहीनुल अहसदिया के लेखक ने रुपया कमाने का निराला ढंग निकाला 
है और ८ वर्ष का सभय अनेक प्रकार के छल दिद्र और होले हवाले में टाला है 
इस पुरुतक में कहों त्रझ्मो धर्म वाल। से गालो गलोज़ हो रही है किररी जगह 
ईसाइये| को कोस रह हैँ किसी जगह मसीह को अल्लाह का नालायक बेटा वना 
रहे हैं, किसी ज़गदद आर्यो को बुरा भला बता रह हैं मुझे यहाँ और किसी से 
प्रयोजन नहीं और न किसी का में प्रतिनिधि हूं । हाँ आय्य धर्म को मानता हूं 
और वेदोक्त सिद्धान्तां पर प्राण न्यौछाबर होन तक को शहोभाग्य जानता हूं। 
अतः मैं (अपना कत्त व्य समभता हूं कि बुराहीतुछ »हु» दिया ( भ्रद्दमदी 
युक्तियें ) को न्याय तुला पर तोकू भौर उनकी परीक्षा करू । 
खुश बुवद्‌ गर महके तजरुबा आ्रायद्‌ बरमियाँ, 
ता स्वियह रूये श७द हरके दुरोशश वाशद्‌ 
( अच्छा हो कि परीक्षा की कसौटी लाई जावे ताकि जिसका झूठ सिद्ध 
हो उसका मु दद काला हो |) 
के आम हक ३ 2 रकम मम के 
4, ,पिज्ञापन को सत्यता के पड़ ताल & 
हक! का काका को एकता? काएक का वात का पा ३, 
पहिले भाग में मिरज़ा साहिब ने व्यर्थ के दिखावे तथा धन कमाने के 
हेतु बड़े अचारों में एक विज्ञापन पूरे ८२ पृछ्ठी पर लिखा है जिससे मिथ्या बड़ाई 
के अतिरक्त कोई परिणाम नहों निऊशा सकता | यिज्ञायनमें इतनी अपव्युक्ति द्ोना 


(७) ख्राय पथिक चन्यावलो। 
० सिीन--- सह ध सीकर ०-परहं+ ० बम ०. 
सिद्ध करता हैं कि “तबले तहो रा रचद बांगे दुर” ( खाली तबले की आवाज़ दूर 
जाती हे ) स्यायशील सज्ज्ञ़न जानते हैं कि आडम्बर रचना पर मरना सत्य का 
मदन करना है । एक बुद्धिमान का कथन है कि “पुदक आनस्त कि खुद बिबोयद 
न कि असार बिगोयद” (मुश्क वह हें जो स्वयंमेव खुगन्धि दे न कि अत्तार कद्दे ) 
अ्रभिभ्राय आपका इन गप शप से केवल यही हें कि किसी प्रकार रुपया हाथ 
ध्राय और सांसारिक सुख प्राप्त हो जाय पर मिरज़ा साहिब को यद ध्यान 
नहीं है कि-- 
कलीदे दरे दोज़स्व अस्त झां नमाज़ । कि बर रूये आलम गुज़ारी द्राज़+ 

(वह लम्बी नमाज़ नक के ढारकी ताली हँजो तू दुनियांको व्खाकर पढ़तादे) 
इन चालबाजियों पर चा३ कोई मू्खे लट्ट हो जावे और सत्य से हाथ 
उठावे पर बुद्धिमान इन हथकण्डों को सर्वेथा छृणित मानते हैं और विद्वान इन 
धघोकों को भले प्रकार जानते है, अविद्या का प्रवाह अरब नहीं रहा, विद्या ने 
नेत्र खोल दिये हैं, मोहम्मद व ईसा के मोजजे अब मानने के योग्य नहीं रहे । 
मदारीपन (शोबदा वाज़ी) रोता हं क्येंकि इसके प्र मी नहों रहे। 

ज़माना बसाते नौ आई निहाद । शुदां मुंग को खाया जर्री निहाद ॥ 

( समय के फेर से नये ही नियम चल पड़े वद्द चिड़िया जाती रही जो 
सोने का अरशडा देती थी ) 

इस प्रकार फे दाव घात मे जातीय सहायता करना व्यर्थ हैं और अयुक्त 

लम्बी गप्पां से कुरान की रच्ता होना कठिन हँ क्‍योंकि हदीस में कद्दा गया हैं 

'लतफ़तरको उम्मती अ्रलासलासा व सबईनं फिरकातन कुल्नहुम फिलनार 

इल्ता वाहिदू तिन! 

( अर्थात्‌ जितने सम्प्रदाय मुसलमानों के दे सब नकंकी अग्निमें जलेंगे और 
भाग्यहीन होने के कारयणा शोक करत हुये द्वाथ मलेगे, पर एक सम्प्रदाय जन्नती 
कहलायेगा और मोद् पावेगा) इस पर और आश्चय यह है कि खुन्नी लोग शब्यों 
और शय्या सुन्नीका पररुपरम खाका उड़ा रहे है और मज़द्दवीजोशमें आकर रुधिर 
यहा रहे दूँ प्रत्येक अपने सम्प्रदाय को स्वर्गीय और औरा को नारकोय जानता हूं 
झऔर इस्सी कुरान स्त्रे असत्य के सागर में भटकता हुआ अपने मत को सत्य 
मानता हैं जब कि 'वल्ला आलम घिल सवाव' ( खुदा जाने जो सवाव बाला हैं ) 
सभी नारकीय हैँ और अ्रविद्या व डुर्गति में पड़ हुये ढंषाग्नि में जल भ्रुन 
कर कबाब दो रह हैँ और मूर्ता के भंवर में घबराये इये सोच विचार को ख्रो 
रहे हैं गिलमान की म्रकुटी को कटार से मानो सिर कटे पक्षी हैं और हरों के 
नेश्रो के संकेतां पर जीजान से मोद्दित है किसी ने क्या द्वी सच कहा दे कि 
ज़ाहिद को कौन कहता है यद हकपरस्त (१) हैं, 

हुरों प॑ मर रहा हैँ यह शहवत (२) परस्त हें, 
मुझे सत्य असत्य के निर्णय होने का पारितोषिक दरकार है न कि 
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(१) ईश्वर उपासक (२) क्ष्य भिचार 


आये पथिक बअन्यावलो | (५४) 
विशापन वाला दस हज़ार फ्योंकि ऐसे पारितोषिक छल रूपसे केवल प्रशिश्ञा 
मात्र और दिखलाने के हेते देँ न कि देने और दिलाने के | यदि उत्तर युक्त दा ते 
निष्पत्त पुरुष स्वीकार करें अम्यथा उनको इच्छा । 

पेशे दुनियाय दू' दमे चन्दुस्त।जां व ऐशे जहां न खुरसम्दस्त । 

गर फरेबी व मकरे छू,द आलम । गोयेद्ल खश्क को हुनरमन्द्स्त ॥ 
पीर गश्ती ओ पा ब जंजीरी । दिल व इसियानो लव ब सौगन्दस्त । 
दरज॒मां घसले नौ हमे रूवाही | बा तो ई खास रभजे, दिल बन्दस्त ॥ 
म्‌ सिया कर्दा अ्रज्ञ रहे तलवीसल | आखिरत कार बाखुदावन्दस्त । 
लान्तुज्ला ब माकरीं गोयन्द |कुनहज़र गए दिलत घ ई पन्द्स्त ॥ 
बर रसूलां बलाग बाशदोबस । विशनवद्‌ आंके रास्त पेवन्द्स्त । 

( इस असाए संसार का खुख थोड़े समय के लिये है आत्मा 
जगत के भोगा से प्रसन्न नहीं । यदि तू अपने छल से मनुष्यों का थेकका देये ते 
झनता तुझे कहेगी कि यह बड़ा चतुर है । बूढ़ा दहोगया और पेर बेड़ियोमें है। मनमें 
पाप है और वाणी से सौगन्द खाता है। हर समय तू नये से नया द्वी भोग चाहता 
है यद तेरी विशेष भन भ्रिय चेष्टा हैं।केशा को तूने छल से काला कर 
लिया परस्तु अन्त में ईश्वर से ही तेरा बास्ता पड़ना है| छली पुरुषों पर परमे- 
श्वर की घिकार कद्दी जाती है यदि तेरा मन इस शिक्षा के अवशणा करता है ता 
छलछिद्र से बच । यह संदेश केवल इंद्वर के प्यारों परद्दी भेजा ज्ञाता है इसे वह 
सुनता है जिसे सत्य का प्र भ है ) 

मुझे व्यर्थ की बात बढ़ाने से कोई प्रयोजन नहों म व्यर्थ की प्रतिज्ञा स्ते, 
सत्य से द्वी मुझे प्र म है ओर असत्य से घृणा, अतः मिरजा साहिब की युक्तियों 
का दोष क्रमशः विखाऊंगा और उनका भकूठ अ्रकास्य युक्तियों से बताऊंगा | तल- 
घार के दीन और प्यार के धरम की तुलना करके न्याय तुला में रख कर जाति 
के लिये ऐेनक और दूरबीन बनाऊंगा और श्रत्याचार व द्व॑ ष को प्र म और चाह 
के सनन्‍्धुख लाकर सत्यप्रिय बुद्धि से उसको उत्तमता का प्रमाण चाध्टंगा । 


सटमेय जयते नानतम्‌ ह 
असत्य चाहे कितना भी जोर शोर दिखावे अथवा दुद्दाई और वाबेला 
मचाघवे अन्त में सत्य की दो जय होगी और असखत्य को क्षय, परमात्मन्‌ ! सत्य का 
प्रकाश करो और अरसत्य का नाश | 
या या 
$ पुस्तक का प्रारम्भ हे 
| का ता।काफ एक पक तो कम; की की 
बराहोन अहमदिया के लेखक का आक्ष प 
( पृष्ठ 53 हाशिया १ जिलद २ ) 
यद (आय्ये) एक नया फिरका है जे हिन्दुओं में पेदा हुआ है 


(६) आय पथ्थिक घन्थावलो । 
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जो अपनो मज़हयो मजलिस को आ्राथ्य समाज से मौसूम करते हैं इन 
दिनो में सरपरस्त बिक बानी मुबानी इस फिरके के पक पंडित साहिय हैं जिन 
का नाम व्यानन्द है और इस वजह से इम इस फिरके को नया फिरका कहते हैं 
कि यो आम असल जिनका यह फिरका पाबन्द हें और वो तमाम खयालात 
तावीलात कि वेद की निस्वत इस फिरके ने पैदा किये हैं बह बदै सिश्रत मजम्‌ई किसो 
कदी भो हिन्दू मजहब में नहों पाये जाते, और न किसी वेद्‌ भाष्य और न किसी शास्त्र 
में इकजाई तौर पर उनका पत्ता मिलता हूँ बलिक मिनज़ुमला जखीरा मुतफर्रिक 
खयालात के कुछ तो पंडित दयानन्द साहिब के अपने दिल के बुखारात हैं और 
कुछ ऐसे थेजा तसरुफात हैं कि किसी जगह से सिर और किसी जगह से टांग 
की गई दे, गे, इस किस्म को कारसाजियां से इस फिरके का कालिबव तेयार 
किया गया है । 

(ड्तर) विद्ति द्वो कि झ्राक्ष प करनेसे वूष विपतक्तिय! की पुस्तका का अध्ययन 
करना फ्श्मावदयक द्वोता है पर यह वादी ने नहीं किया । साथ ही इतिहास 
से भी सवेथा अ्रनभिश्ञ प्रतीत दौता दे, हजरत ! श्राप को कहां से शात छुआ कि 
झाय्य एक नवीन सम्प्रदाय है कया साधारण मूर्सा की भाँति आपको भी सत्य 
से परे हटना आवश्यक था । कोई बेदश पंडित आये धमें को नवीन सम्प्रदाय 
गहों कहता, परंच जगन निवाश्ती एक स्वर होकर कहते हैं कि आर्य धर्म सब से 
प्राचीन और अंष्ट श्र्थात्‌ उत्तम है, उसके समरूत सिद्धान्त प्राचीन ऋषियों और 
मुनियों की प्रबल युक्तियों तथा प्रमाणा से सिद्ध होते है । 

पवित्र वेद--जो पुरुतकां की माता हैं श्राये धर्म उसी का सार हैं, आयों 
को सब नियमों का प्रमाण वेद से मिलता हैं और यो स्व तंत्र सिद्धान्तों के 
सहित व्याख्या रूप में विद्यमान हैं । अब यहां पर सिद्ध करना उचित है कि 
आये धम वास्तव में नवीन सम्प्रदाय हे या नहों और (हम्दू प्राच्रीन है या नवीन? 
प्रथम तो स्वयं वेद के विषय में ही बिचार की।जये, कुरान, अजीज, जबूर, तौरेत 
और वेद, कौनसी नयीन पुस्तक ६ और कौन भाचीन, (कस में जान की शिक्षा 
और गूढ़श्र्थ है और किस में भिन्न २ प्रकार के किस्से कद्दा नियों की काट छांट 
का अनथ है । 
नौशेरवां बादशाह के समय अरब में आप के पंगुम्बर साहय उत्पन्न हुये 
थे जिनका नाम मोहम्मद दे और जब संसार के ऊंच नीच देखते और व्यापार 
के केन देन में लाभ व हानि भरते उनकी आयु ४० वषे को हुई तब पुरानी 
मूर्ती पूजा से मन घबड़ाया और इसी घबराहट में कुरान का ध्यान आया जिस 
को आजकल समय १३०३ वर्ष का व्यतीत द्वो रहा है मानो १३०३ वर्ष से मोह- 
स्मदती धर्म और कुरान है जिसको सत्यता पर आपको इतना अभिमान है। १८८६ 
थर्ष से अंजील हें जो मस्रोह को शिक्षापर दलोल दे अर्थात्‌ श्८८६ 
वर्ष से रसाई मत चला हैं जो आप के वीन से ५४८३ वर्ष बड़ा हे । 
दाऊद से पूर्व जबूर न थी और मूसा से पूर्ध तौरेत का अभाव था, जरदश्त 
से पूर्व खुदा का रसूल था और पारसियोां के कथनानुसार ख़ुदा तक 


आय पथिक प्रन्थावलो | (७) 
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पहुँचा हुआ और उसका मकबूल (प्यारा) था, उसकी नवदूब्वत (पैगस्वरी)को अनेक 
यवन विद्वान भी स्वीकार करतेहें और उसकी सच्चाई, सत्यता तथा मोजिजों (सृश्टि 
नियम विरुद्ध काम ) के वर्णान का विस्तार | फाजल शदरोजी, श्रल्नाभा शीराजी 
अल्लामा दवानी, मोर सदरुद्दीन आदि उनमें से विशेष व्यक्तियां हैँ श्र उनकी 
पुस्तकों में इस विषय की साक्तियां, 3२०० वर्ष से पूर्व ससा का निशान न था 
४०७० घर्ष से पूे ज़रदस्त की ज़िन्दावस्था विद्यमान न थी, राजा युथिष्ठिर को 
राजगद्दी पर वेठने का सम्बत ४६२८ वर्ष से वर्तमान हैं और गयासुल्लुगात की 
रदीफ 'फ से वह श-द आपको शिक्ताका प्रमाण “विदा पेश तर द्र हिन्दियां, 
सम्यते राजा युधिष्ठिर रिवाज दाशत । राजा मज़कूर निजदेणशां, द्रआगाज़े, 
कलज्ुगे दाल बूदा | व तथा। जद्दान राबर कुशादा, बता ई' जमभान श्रभ्ञ सूम्बते 
अयालते श्रो चअहार हज़ार व नो सद ये पिरत व हश्त साल ग़ुजदता ” 
( विदित रह कि पूर्व काल में हन्दियें में राजा युधिछ्टर का सम्बत 
प्रचलित था यह लोग मानते थ ।क वह राज़ा इस कलियुग के आरस्म में हुआ, 
उसने भूमएडल में अधिकार पाथा, ओर उसके राजतिलक के समय से इस समय 

तक ४६२८ वर्ष ब्यतीत हुये हैं ) । 
आजतक जंत्रियाम भी यह लिसाजासा हैं और हमारी सत्यता और प्राच्ोनता 
का प्रमाण दिलाता दे, इससे अधिक यह कि नूह फी बाढ़ और युधिश्टिर के 
राज्यतिलक का सम्बत्‌ एक ही हे जिससे पक्त पाती विपत्तियों का मन श्रत्यध्त 
दुःखी है और उस रदोक (फं ) नेभी हमारे ही पक्त की पुष्ठि कराई हैं, जो 
विपक्षी की जान, के वास्ते चारों ओर से आपत्ति खाई हैं “तारीखे तृफान सरे 
आगाज अज़ दादिसाए तुफान गोरन्द, साले शमसी हको की व माहे कुमरी इब तिदाय 
साल अज्ञ हमल गीरन्द--ताई साल चहद्दार हज़ार वनोलद व विस्त व हृश्त साल 
गुज़दता ॥ ( वृफान की तारीख उूक्ान की दुर्वटना के आरंभ से लेते ६ शमसो 
हकीकी साल और कुमरी मास का आरम्भ गम से गिनते हूँ। श्रव तक ४८२८ वर्ष 
व्यतीत हुये है) पार शियं। को धर्म पुस्तक अ्रथांत जिन्‍्दावस्था में जरदश्त पैगस्वर 
बतलाता हें कि यही हुकम जो मेंने तुमको बतलाये हैं यज़दान अर्थात्‌ खुदा ने 
मेरे से बहुत पद्दिले वेद में नाज़िल फरमाये हैं और अब आपके लिये मुझे पहु- 
चाये दूँ जिस से कि में तुम का सुनाऊं और सन्‍्मागे पर लाऊं। उसी डउस्ताव 
जन्द के अन्तिम दसानीर में लखा हैँ कि ब्यास नाभक ब्राञ्मन हिन्दुस्तान से 
आया और जरदश्त से बादापिवाद करके कुछ बातें पू छों । पारसियों के यज़दान 
ने जरदइत को व्यासजी के सन्प्ुख उत्तर में योग्य न जानऋर पास जी के विषय 
में कद्दा कि।-- 
ब्राह्मने ब्यास नाम अज़ हिर्द आयद, बसदाना कि बरजमीने हिन्द कम 
कस चुनों बूदा | दर दिल दू(एद ऊँ नवबुद्त अज्ञता पुप्त<, कि यज़दान चिरा- 
कुनिन्दा व कह, गर नज़दोक दश्त दर हमह इरुती गिरिफ्तगां, यानी पएज़द 
तञ्राला कि बरदमंद चीज कादिस्अह्त अकूल राचिरा वखायते वजूदे मौजूदात 
गरदानोद, व खुद वेवास्ता दोग९ अज़ बदरचि आफरोद | बिगो ओरा कि 


(४) झा पथ्थिक धन्थाचलो । 

बज़दान कुनिन्या वा साज़िन्दाए हमह चीजहास्त, बाई दर फिरो बारे दर्ती थर 
फरिश्ता सालार व सरवशीद दोगर इकरारे द्रमियान नेस्त, व दीगरां रा 
इकरारदांस्त यामे वास्ता हस्त । 

( ब्यास नाम ब्राह्मण हिन्द से आता है बहुत बुद्धिमान ऐसा 
कि हिन्द में कम दी ऐसे पुरुष द्वांगेी, उसके मनमें है कि पहिले वो तुझसे पूछे कि 
यज़दान ने क्यों और किस लिये बनाया यदि थो सब प्राणीमाशत्र में व्यापक हैं 
अथांत पज़द तआला ने जो से शक्तिमान है क्‍यों १० फरिइतें को पदाथों' की 
उत्पक्ति का साधन बनाया और आप दूसरे हर एक पदार्थ स्रे जो उसने पदा 
किया निरतेप रद्दा, उसे कहो, यज़दान सब वस्तुआ के रचने व बनाने वाला है 
बावजूद इसके सालार और सरवशोद फरिश्ते पर मौजूदात का बोमक डालने में 
कोई दूसरा दरमियान में नहों है और औरों का बहुतां से ताब्लुक दे। सारांश 
यदद हैं कि यह बात क्‍या इसिहास व क्‍या सिद्धान्त सर्व प्रकार से सिद्ध है कि 
संसार की सब पुस्तकों में बेद पुराने हैं, और थेद्‌ की प्राचीनता को वेदाजुयायी 
तथा येद्‌ चिशेधो दोनों मानते ६ । 

“तेरद सौ सालो से यह फुरकान है, वेद्‌ के श्रागे वो अवजद्खान (१) हैं।” 
अब ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र से विदित होता हैं कि वेद के श्रतुसार 
हमारा नाम आय्य हैं न कि कुछ और | | 
विजानीध्यायोन्ये च दरुपवों घहिद्प्मनते रन्धया शासदब्रतान । 
ऋण० मंडल १ सू० ४१ मं० ८॥ 
परमेश्घर आशा देता है कि “ह जोव तू आध्य अर्थात्‌ “अभंष्ठ और दस्यु 
अर्थात्‌ दुष्ट स्वभाव युक्त डाकू आदि नामों से प्रसिद्ध मनुष्यों के दो भेद्‌ जानले, 
और सत्यका आचरण कर और असत्य से बच / सृष्टि की आदि में जगत उद्धारक 
परमात्मा की ओर से ईश्वरीय न्याय के ठारा बहुत उचित प्रकारसे दर्शाया गया, 
कि भंष्ठ और दुष्ट केवल श्रच्छे और घुरे कर्मों से हें न कि किसी प्रकार के शारी- 
रिक भेद्‌ के कारण क्योकि, बेदे।में सिवाय एक आये धमंके वशेनके और किसी 
मल का खंडन व निष्ध नहों है, इससे यहभी स्पष्ट विदित होता है कि उस समय 
भूमंडलपर कोई मत्त न था, हाँ परमात्मा स्व शक्तिमान मे अपनी सर्वक्षता से 
सत्य की पूर्णा रूप से व्याख्या करके अकाख्य पुक्तियों और प्रबल प्रमाणें| से सिद्ध 
कर दिया है उसके विपरीत सर्वे प्रकार के असत्य से सावधान रहो, और 
सत्य के अम्ृतसरोवर के द्वारा मन की रूषि को आन्तरोय शुद्धता से सींचो। 
सज़ावू भर्माभवूधान ओजः पुरोविभिन्द्क्ष चरदवि दासीः । 
घिद्वाम व्जिन्दस्य वेहेति मस्याय्यं सद्दो ब्ध या द्यमन मिन्द्र | #० १, १०३, ,३ 
परमेश्वर आवेश कूग्ले हैं कि सेना के स्वामी सांसारिक पदार्थों के धारण 
करने वाले विद्वान को चाहिये कि देश को रत्ता और वचाव के लिये दब्यु 
श्र्थांत्‌ दुष्ट मनुष्यों को जो वस्तियों में विनाश करते हुये विचरते हैं, अत्यम्त 


'<क++-4९%१ ५० प?ममनमाक३७3.. >नयाक>-९७- पक पीडााक ६2. पम्प अप फाकाामकम कै फमरकमकन... पिया, 
९" 


(१) आ, ई, पढने वाला-नव शिक्षश्न 


आय पथिक प्रग्थावलो । (४) 
दूंड देने के कारणा सुख के बढ़ाने वाले या शान्ति को स्थापित करने याले 
बजूशञ्ञ को पराक्रम से प्रयोग में लावें अर्थांत्‌ अ्रष्टो के बल व धन की 
बद्धि करें | 

यद्द मंत्र राजनो ति विद्या सम्बन्धों है। भावार्थ इसका यही है कि “राजा 
को वेश के प्रबन्ध में धर्मात्मा और अपन काम में प्रोति करने वाले को सहायता 
कश्नो व दुष्टो को दंड और अंष्ठों को पारितोषिक देना चाहिये! चारा बेदां में 
अनेक स्थानां पर आय्ये शब्द पाया जाता है| प-न्‍तु बुद्धिमान्‌ के लिये यद दोनां 
प्रभाण पय्यांप्त हैं यद सिद्ध करने के लिये कि वेद के मानने वाले तथा वेदोक्त 
घम्म वाले का नाम आय्य है।हठधर्म और पक्षपात से तो वेद्‌ सवंथा रहित 
है और मिथ्या कअपनाओ तथा तूफान सम्बन्धी गाथायों से शुन्य। अब इसी 
को मनुस्म॒ति से भी सिद्ध करता हैं और फिर प्रचलित इतिदास से भी साकज्षो 
बल पक । मनुरुप॒ति के।अध्याय २ श्लोक १६ से २१ में इस पर विचार किया 
गय। है । 
सरध्वती दथद्त्यों दंव नद्योयंदन्तस्म। नं देव निर्मित देशं ब्रह्मावतं 
प्रचलते ( १६ ) तस्पमिन देशे य आचार: पराम्पय्य क्रमागतः | वर्णानां 
सानतदलानां, स सदाचार उच्यते ( १६) कुरुक्षेत्र चर मत्सय्याश्व पंचाला 
शरसेनकाः, एप ब्रद्मपि देशो वे, ब्रह्मावतांदनन्‍्तरः (१८) एतेद श प्रसूतस्य 
सकाशादयजन्मन:। स्थ रूव॑ चरिश्रं शित्तेर्न, पथिव्यां सर्वे मानवाः (१६ ) 
दिमवह्विन्ध्ययेमेध्ये यत्याग्विनशनादपि । प्रत्येगेव प्रयागाश्य मध्य देश: 
प्रकोर्तित.(२०) आस पुद्रात्त, वे पूर्वांदा सपुद्रातु पश्चिमात्‌। तयोरेवाग्तर् 
गिर्योराय्यांवत्त विदुब धाः ( २१ ) 
महाराज मनुजी आदेश करते हैं कि सरस्वतो और दशद्वती जो कि दो 
देवताओं की नदियां हैं उनके मध्य के देश को ब्रद्यवते देश कद्दते है ॥ १६॥ 
इस आर्य्यावर्त की पवित्र भूमि के सब निवासी अपने धर्म कमंको श्रर्थात्‌ 
व्यावदह्दारिक ओर पारमार्थिक रीति नीति को ब्राम्मणो अर्थात्‌ बेदक्ों से 
प्राप्त करें (१७)आर्य्यावर्त के समीप मत्स्य,पांचाल और खूरसेनादि निकटवर्तीय 
जो प्रान्त है वे ब्रह ऋषियों के हैं। इस कारण इन प्रान्ता को जनता पवित्र 
देश जानती है॥ १८॥ सब वर्णो और आश्रमों का व्यवह्दार इस देश में भाचोन 
काल से प्रचलित है ( मनुजी कदते है कि) भूमंडल भरके सब मनुष्य इस देश 
के ब्रह्मवेत्ताओंसे विद्या प्राप्त कं और # यहांके ब्रञ़्वेसा भिन्न २ देश में जाकर 
सत्य धमे और विद्या का प्रचार करें ॥ श्था 
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*पष्टिट के ग्रादि से यु घिष्ठिर के समय तक इस' प्रारणौवर्त के निवासी विद्या्थों में 
सब प्रकार से कुशल होते रहे ओर बड़े २हकीम इसो के शिष्य होंने से हि कं । नौ शेर- 
वाँ का मंत्र बुजुजमेहर यहाँ को (ाज नोति से ही घपूर्व विद्वाद्ू कहलाय। उसी तर 
गाचरणा करने से नोरोप्वांने 'शदिल' नाम पाया, जिम पुस्तकसे आतवार महेशोी लिणोी 
गई है वह बाद तक्ष संस्कृत मैं मोजूद है जिसका नाम पंच तंत्र प्रसिह है. फीक्रागोर्स या 


(१० ) जाय पथिक धन्थावलोी । 


| ० ००-०० स>-की- "कं - ०-७७ “के -क-००-+०-कां--शा- - कर - कट “पक + ५ - का - कं“ ०० की +-पी+ औत “बी “शी >डे-त "जी 
॥ दिमाचल और विंध्याचल के मध्य और मत्स्य से पूर्व तथा प्रयाग से 
पश्चिम में जो देश रिथित हैं उनको मध्यदेश कहते है ॥ २० ॥ 
पूर्वीय महासागर से पश्चिमीय मद्दासागर तक और दिभालय और विष्याचल 
के बीच में जो देशहैँ वे प्रायः आर्थ्या च्त कहलातेहे॥२१॥ आर्य्यावत दो शब्दोसे बना 
है, एफ आय्य' दूसरा आचत अर्थात्‌ आय्यों के निवास का स्थान या श्राय्यों के 
रहने की जगह | आरय्यं जाति के लक्षण मनुजी ने इस प्रकार किये हैं 
कलैव्यमाचरन कामाः अकतेव्य मना चरन्‌ 
तिष्ठति प्रकृत्वा चारे असावाय्ये इति स्मृततः॥ 
“अ्रर्थात्‌ कतेव्य कर्मों का करना और अकनेब्य को न करना जिस का 
स्वभाविक गुण हैं वह आय्ये है" । 
चर्तमान भूगोलके शाता यदि त'नक ध्यानसे देखें ते स्पष्ठतया जान लेयेंगे कि 
उस समय की सोमाबन्दो से इस समय को सीमावन्दी का अधिक अन्तर नहीं 
है। मलुजी अपनी स्मृति में अनेक स्थानों पर श्आय्यांचते और आर्य्यज्ञाति 
दोनों को वर्शान करते हैं । वे महात्मा स्वयं आर्य होने पर गर्व करते है यद्यपि 
अन्य स्मतियाँ श्रथोंत्‌ सांसारिक नियमायरलियां मनुजो के पश्चात्‌ लिखी गई हू 
परन्तु सब एक स्वर होकर आरर्यधर्म और आर्यसंतान होनेकोा स्वीकार करतो हैं। 


रहस्य 
पक विद्वान से किसी ने प्रश्ष किया कि म्वामी दयाननन्‍द सरस्वती जी 
कहते हैं कि यद देश ओय्यावर्त है और यहां के निवासी आर्य हे। भुसलमानादि 
कहते हैं कि देश दिन्दुस्तान और निवासी इसके हिन्दू हँँ जिस के अर्थ चोर व 
लुटेरा व गुलाम के हैं। वास्तविक आशय इसका क्‍या है? और यथार्थ कैनसा 
है! और किस प्रकार कहना चाहिये ? उसने उत्तर दिया कि भाई जब तक विद्या 








वचियांगोरख (यह शब्द 'प्थ गुरुका झपभ शाह) € से यवनाचाय भी कहतेहैं। यहांकी फिला 
हफो से कृतकाधुय हुआ, और कई यष यहांकि पंडितों का शिष्य धोकर दाशंनिक विषयों में 
प्रवोधा कहशाया। यहा यवनाचाय्य आधागमन को पुग्तकों का पहिलः अनुवादक है 
और इसो मदान पुरुष के द्वारा इनान. इटठलों, मिश्र ग्रादि क' शोर इस पवित्र सिद्दठांत की 
शिक्षा पहुंचो | यही वह हक'म है जिसके मरने के पहुत काल पोछ्ठे उसके शिक्ष्यों के शिष्य 
आफलातुन हकोम ने गणित; फिल।सफ), व्याय तथा ग्ावागमन को शिक्षा के सिद्दांत सोखे 
झौर स्वर्ग भी आाययावर्लमें गाने का संकल्प किया पर कारण विशेष से मार्ख से ही लौटगया 
ग्रौर यह फामना उसके मनमें रहो । सार यह हे कि उपदेश के यह श खला मैमिन। जो के 
घप्तय तक् जारी रह, जया कि ठयोस जा के (वर्यं पाताल (प्रमेरिका) हिरोडोख ( योरुप ) 
खोन, जापान, ईरान ग्रादि देशों भे जाके का बृत्त भारत के प्रत्येक इतिहासवेत्ता पर प्रकढ 
हो सकती है । जैमिन। जो मह।र।ज भी एक दो बार वेद॑ घम के उपदेश के लिये बूनान, 
मिश्च, ईरान शादि को ओर गये आर लोगो की शनेक शंकांशी का समाचथ।न करते गये । 
ज़हाज चलाने को विद्या में भी पूराने आय लोग आत्यक्त निपुणा होते थे। और व्यापारके 
लिये यहां के ठपापारी दूर देशों 'में जाते थे | रेखागशित थिद्यां भा इस देश से 


पहिने चोन में गई ओर वहाँ ते मिग्य, दूनान में दघका प्र चा: हुआ 4 


आय पथिक प्रस्थावलो | (११) 
का प्रचार, आविष्कारों की उन्नति, सत्यधर्म की ओर रुचि, बेदानुकूल आचरणा, 
मिथ्या भ्रमजाल से छुटकारा, एक परमेद्थर की पूजा प्रचलित रहो, मलुष्य कम 
कांडी विद्वान बिना पक्षपात के पढ़ने पढ़ाने वाले रहे तब तक यह देश आर्य्यावते 
और यहां के निवासी आय्य या आजे रहे। परन्तु जब से इन्हों ने दासता का 
जुआ पहिना , मूर्ती पूजा को ग्रहण किया, एक को त्याग अनेक मुदों व शहीदों 
के दास वन गये, सहसत्रों तक्ता तथा करोड़ो के सन्मुख मस्तक भुकाने खगे, 
असली पुस्तकों पर नकली पुस्तकों ओर भूठी कथाओं! अर्थात्‌ वेदों से पुराणों को 
बढ़िया समभने लगे, तव से यद्दां के निवासी हिन्दू बन गये और देश दिंदुस्तान ' 
मुददरई भी सच्चा, और मुद्ाअलय भी सच्चा है कूठा केवल काज़ी है। ' 


7 की न्त चु फल , पु चीनी 6 नै है कैन्कक गै $०$+- ० कप कै कै 
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४ आय्यों की प्राचानता का एतिहासिक प्रमाण 

४ अन्न दूं | न भी >जुकचुनेत वन बनने पै+ न कं दन्भु+ चुन! $#उुन्चे>र्चन्क न॑न्‍्ने- के 


अब इतिहास पर विचार करना चाहिये | लेथव्ुज्ञ साहिब की अ्रड्गरेजी 
तवारीख हिन्द [ जो सन्‌ १८८० ई० में प्रकाशित हुई, ) के पृष्ठ १६ से २६ 
तक आर्य्यों का इतिहास संतज्तिप्त रूप में लिखा गया है। आर्य्या के मन्तव्य में वेद 
की पुख्तके श्रत्यन्त पवित्र [प्रामाणिक हैं, हन्दुओं,फ्रगियों तथा रूमियो के आदि 
पुरुषा आय थे । सार यह हे कि आर्य्य जात सरस्वती नदी तथा पंजाब की अन्‍्य- 
नद्यों के तटों पर कई सहस्त्र वर्ष तक निवास करती रहीं, उस समय में उनका 
शासन किसी राजा या क्छ्छी विशेष शासक के आधीन नहीं था, किन्तु प्रत्येक 
कुल का ध्रृद्ध पुरुष ही अपन २ कुल का नेता हुआ करता था, और वही उस 
कुटुम्ब का पुरोहित भो होता था। आय्य पुरुष! को जब कमी आवश्यकता होतो थी 
तो वे यहांके असभ्य (वहशी) निवासियों से लड़ा मिड्ठा भी करते थे, आश्यलोग उ- 
नकी अ्रपेक्षा बड़े शुरवीर थे, और शकह्म सी अच्छे रखते और कवच भी लगाते 
थे, इस लिये अपने शत्रुओं पर विजय पाते थे। आय्य लोग दिन प्रति द्नि संख्या में 
बढ़ते और सुख सर्म्पात्ति प्राप्त करते गये | अन्त में यह हुआ कि जो भाँत पंजाब 
से भी अधिक उपज्ञाऊओऔर गंगा और उसकी सद्यायक नदियांसे सरोंचा जाता है 
उसके विजय करने को उन्हान कमर वांधी । अंत में शत्रुओं अर्थात्‌ बद्दशी लोगों 
को भगाकर और अपनी सामूहिक शा बढ़ा कर बड़े बलवान होगये । आर्येलोग 
स्परस्वती और ब्रह्म पुत्र नदी के मध्य वर्ताय प्रदेश को ब्रह्मषि देश और जो प्रान्त उसके 
पूर्व इलाहाबाद त्तक है उसको मध्य देश और समरुत देश को श्रार्य्यावर्ते कद्दा करते 
थे। आर्य्यों के प्रतापी राजा रामचन्द्र ने दक्षिणी भारत्त, लंका द्वीप पर आक्रमण 
करके उस पर विजय पाई । आरय्यों के विपय मे यूनानियां ने लिखा है कि एशिया 
के देशों में ज्ञितनी जातियां से हमको काम पड़ा उन में शाय्य ही अ्रधिक वीर 
थे। वे चचन के भी बड़े सच्चे थे। उनन्‍्हां। ने उनके विषय में यह भी लिखा 


है कि वद मांस मदिरा का सेवन नहीं करत थ॑, भर्य्यादित, शांम्तिप्रिय 


(१२) आय पर्थिक भन्थावलो। 
नस 0-०३ क--२-- क-.-क --स- डर क--औ+ क-- शान ० “डक अं जक- कील. अं ० म० “7 “केक “जा सी: 
तयां सरल रुवभमाव ओए धर्म भाव में प्रसिद्ध और न्यायालय में जाने के 
विरुद्ध थे। 
भारत इतिदास के पृठध ४६७ में लेखहू ज्प्खिता है कि वेदों का मुख्य 
सिद्धास्त यद दे कि ईश्वर एक दे। अनेक स्थानां पर वेद में लिखा दे कि वास्तव 
में केवल इंश्वर द्वी एक दे जो सब्र से महान और परम आत्मा और सारे 
लोको का स्वाभी है, उसो ने सारे लोकों को उत्पन्न किया हैं| बहा, विष्यु, 
और शिव का बहुत कमर वर्णन पाया जाता है और उनको कुछ मद्दत्व नहों 
दिया गया और न थे पूजा के योग्य समझे गये | 


ऐतिहासब् कोलब्र्‌ क साहिब लिखते हैं कि मुझको वेदों में कोई ऐसा 
स्थान नहों मिल सका जिससे इन तोीना का अवतार द्वोना सिद्ध हो | ऋग्वेद के 
पक मध्य का अजुवाद भी ( वेदोक्त एकेश्वर वाद के प्रमाण में ) यह लेखक 
सातज्ञीक तौर पर प्रस्तुत करताद कि परमात्मा पूर्ण सत्य और आनन्दस्वरूप है, 
यह अद्वितीय झौर नित्य है, वह ही यथार्थ रूपसे एक है। वाणी में इतनी शक्ति 
नदों कि उलका व्णांन करे नवुद्धि में उसके ग्रहण करनेको साभथ्य है, वद्द सब 
में प्रकट और सब का अधिपति हैँ। अवनी अनन्त विद्या और असोम ज्ञान के 
कारण वह आनन्द स्वरूप है, देश और काल से रहित है, उसके पेर नहीं परश्तु 
अति बेग से चलता है, उलके हाथ नहों परन्तु सारे ब्रह्मान्ड को धारण किये हुये 
हैं, बिना नेत्रों के वह सत्र वस्तुआं को देखता हैँ, और बिना कान! के खुनता 
है सब का क्षाता है ओर किसी अन्य ज्ञान दाता की उपेक्षा नहीं करता, उत्पादक 
रक्क, और सकल पदार्थों का प्रवतक (निर्माता) वह्दी छत 


उधो इतिदाल के पृष्ठ ८१ पर आधा की साधारण अवस्था की यूनानियो से 
तुलना करके “ दृताह | यदि उन दोनां जातिय। केराज्य नियम, शासन शेली और 
साधारणा सभ्यता तथा आचार व्यवद्दारोओ और नियमबद्धता को तुलना को जावे त्तो 
विदित होता है कि आये लोग यूना निप्र। को अ्पेत्ता सभ्यता और शिक्षा में बहुत 
बढ़े हुये थे। आयी की राज्यनतिक सभाएं यूनानियों की अपेक्षा अधिक सभ्य होती 
थों ओर ये शत्रुओं से बहुत दयालुता का व्यवह्यार करते थे ओर सर्वे प्रकार की 
विद्याओं में उनको अधिकयोग्यता प्रापत्रथी और परमेश्वर के गुण ,कर्म और स्वभाव 
के हान का प्रकाश भी उसो समय में उनको इतना प्राप्त हो गया था जितना 
ऐथग्स की उन्नति काल में भी वहां के बड़े से बड़े बुद्धिमान विचारकों कोन 
हुआ था। 
लैथबज साहिबके भारत इतिहाससे यदद भी विदित हेोताहें कि आय लोग 
प्राचीन काल से दाशंनिक शानके प्र मी रद, ओर दशन शालह्म, गणित विद्या और 
पदार्थ विद्या के आदि गुरु भो यहो हैं। छे भिन्न २ कालों में छे द्शन उन्होंने 
रे &ैंः--(१) कपिल रचित सॉख्य (२) पतंजलि कृत योग (३) गौतम रच्चित 
स्याय, (3) कनाद लिखित वेशशिक (५) जैमिनी कृत मोमाँसा और (६) व्यास 
छत वेदाम्त | 


ञ्राय परथिक धन्याषलो । (१३) 
>ड-० “छ- # -क----क--०क- ०अी अं“ अं: के -- कण -# 2०८ ++- जे - पे अं “पक “की जकील ७ - का >प+«०-यन-पकि००नक० की 
उपरोक्त कथनालुसार प्रत्येक बुद्धिमान जान सकता दै कि आये घमे, आये 
जाति, और उनके ग्रन्थ सबसे प्राचोन ६ । क्योंकि यदद सात्तियां हमारे पक्त में 
अन्य जातियों की है । अतः: न्याय होना चाहिये कि आयेधर्म व आयेजाति 
किस प्रतिष्ठा और महत्व के श्रधिकारी ६ । 
अब हिन्दू शब्द के विषय में यह विचार करना अ्रदरचिकर न होगा 
कि यह शब्द किस भाषा का हैँ और किन पुस्तकों में लिखा गया है और 
कौन इसका प्रयोग करते हूं | संस्कछत कोष में तो हिन्दू शब्द का नाम मात्र भी 
नहीं हैं और न इसके कुछ अर्थ बन सकते हैं । वेदों के समय से लेकर 
राजा भोज के समय की लिखित पुख्तकों क्‍या गत १०० या ४० वष के 
भीत्तर रची हुई पुस्तकों अ्रथांत्‌ सत्यनारायण की कथा, व गशोशमहात्स्य 
के सभ्य तक भी यह शब्द किसी संस्कृत पुस्तक में नहीं मिलता और फारसी 
लुगात के देखने से इसके अर्थ चोर,काला आदि के पाये गये । देखो गयासुल्ल ग़ात 
रदीफ़ ( दे) “हिन्दु मनसूब व दिन्द, दरों लफ्ज़ वाब बराये निस्बत अस्त व ई 
निस्बत खुसू,सयत ब ज्यविल अक्कूल दारद व लफज़ हिन्दू दर मुद्दावराये फार- 
सियां वमाने दुजद व रदज़न व गुलाम में आयद्‌, [ अज़ खियाबां ] व हिम्दूजन 
ज़ने साहिरा रा गोयन्द (श्रज्ञ सिकन्द्र नामा)[ हिन्दू हिन्द शब्द से सम्बन्ध रखता 
हूं इसमें वाव सम्बन्ध के लिये हु और यह सस्वन्ध विशेष रूप से मनुष्यों के लिये 
आता है और फ़ारसिया को परियाटी में हिन्दू शब्द का अथे चोर, लुटेरे और ; 
दास है (स़ियाबान) हिन्दू औरत जादूगर ओरत को कहने हैं ( सिकन्दरनामा) ] 
7रसी को पुस्तक ऐसी कांई ।वरलो द्वो दोगो जिसमें इस शब्द को बुरे अर्थों में 
प्रयोग न किया हो | गरुलिस्तां से बदरचाच व दुर्शंनाद्री आदि तक प्रत्येक पु- 
स्तक में इससे भी बुरे भाव मे इस का प्रयोग किया गया है। अतः अधिक 
अनुसन्धान करने और उदाहरण देने को आवश्यकता नदीं, क्योंकि एक ओर तो 
इस शब्द से दो सवथा इनकार ६ और दूसरी ओर का श्रर्थ निविवाद्‌ रूप से 
स्वीकार है, जिससे पूणए।त्तया सिद्ध 6 कि यह नाम दथारे लिये स्लेच्छ बादशादों 
ने रखा था । आय्य के अ्र्थ श्र ४व नेक तथा आस्तिक और समाज के अर्थंसभा, 
इन दोना शब्द। को योजना से आंय्य समाज के अथ हुए--वेदासु यायो, आ सखि्ति- 
को वा भ्र 8 की सभा, जिख पर कोई दोष नहीं आसकता | अब विद््त नहीं 
होता कि बह कौनसो वात है जो आयलोग बेद के विरुद्ध करते है। मेरे विचार 
में तो कोई ऐसा कार्य नद्दीं जिसके करनेकी आज्ञा वेद्तो न देते हो, पर आर्यक्नोग 
धामिक रीति से उसे करते हा और विपक्षीने भी कोई बात नहों बतलाई जिसका 
उत्तर देना हमारे ज़िम्मे होता | अतः युक्ति शुन्‍्य प्रतिज्ञा स्वयंवादी की द्वानिकां 
कारणा हे जिस विस्तार से लिखने की ग्रावश्यकता नहीं । 
ऋग्वेद, यज्ञुवंद, सामचेद, और अथव वेद में प्रत्येक शारीरिक और आ- 
त्मिक विषय को उत्तमता से शिक्षा दी गई हूं जिसमें कि सतरो प्रकार को अश्रटि नहीं 
और न इस पर किसी प्रकार का आक्तेप हो सकता है| हां उनकी एक २ भ्र ति 
सत्यप्रिय तथा जिजशासु मनुष्या को कल्याण माग द्खातादें।इभ्हीं दोनों विषयों 


( १४) आये पाशथिक।भ्रन्थावलो;। 
का पूर्णा रूप से पुकाश करना ईश्वरोथ ज्ञान पर आधार रखता है और अधूरा 
तथा अपूर्ण न छोड़ना उसकी पूण ता का पुभाण और उसके महत्व का निशान 
है, शतपथ, ऐतरेय,साम विधान और गोपथ इन चारो ब्राह्मणों में ( जो बेदो की 
व्याख्या हैं) भी विस्तार से आये धर्म का स्पष्टी करण किया गया दे । छे दशेनो 
में और दशा उपनिषद। में भी इन्दों सिद्धान्तो पर आर्यावत के विद्वानों के व्या- 
ख्यान हैं जो कि सत्य धर्म की सच्चाइयों के पमाणा हैं । 
वादी--बह बहैअत मजमूई किसी कदीम हिन्दू भजदबमें नहों पाये जाते । 
पूतिवादो--हिन्दू धरम को प्राचीनता के विषय में इसके अतिरिक्त में 
ब्या कहूँ । 
यके बर सरे शाखत्रो बुन में बुरीद्‌ | खुदावन्दे बुस्तां निगह करदो दोद ॥ 
बिग्ुफता कि ई शख्स बदमे कुनद । न वाभन व लेकिन ब॒ खुदमे कुनद्‌ ॥ 
( कोई भनुष्य टहनी पर बेठा उसकी जड़ काट रहा था, उद्यान के स्वामो 
ने उसकी ओर देखा और कहा ।क थह भनुष्य बुराई करता हे मेरे साथ नहीं पू- 
त्युत अपने साथ करता हैं ) 
हज़रत ! आपका प्रश्न सर्वथा अ्रसत्य ही नहीं केवल श्रान्तिमात्र है 
बादी--और न किसी वेद भाष्य तथा शास्त्र में एक स्थान पर उनका 
पत्ता मिलता है । 
प्रतिवादी-- न जान किसको पता नद्ों मिलता, भिज़ां गुलाम 
अहमद साहिब इल्दामो को या संस्कृत के विद्वान पंडितों को। यदि पहिलो 
बात है तो दम इसे रुवोकार करते & और उसका उपाय योग्यता की श्रपेक्षा 
करता है। मिरज़। साहिब सस्कत से सर्वथा अनभिज्ष और शल्य हैं अतः डनको 
वेद भाष्य और शाल्ला से पता न मिलना सव्वथा उनकी श्रपनी भूल व दोष हैं भौर 
इस अवस्था में उनका श्रात्ेप करना सर्वथा अनुचित दे याद दूसरो बात है तो 
वद्द केवल मुखेता है ।एक स्थान पर यदि पता न मिलता तो लाखो विद्वान्‌ व पंडित 
क्यों पर्कानधेन भिखारी संम्यासीके अनुयायी द्ोते,और मौलवी मोहस्मद्‌ कासिम 
व सथ्यद्‌ अवु मंसूर जेंसे क्या पश्चाताप करते हुये सिर चुनते और रोते । जिस 
मनुष्यने सअ दिल और गूढ़ दृष्टि से सत्य धर्म विचार ( मेलाचांदापुर ) और 
सत्यासत्य विवेक ( शास््रार्थथरेली ) और प्रश्नोत्तर ( शाख्रार्थ जञालम्धर ) तथा 
शास्त्राथ काशी इत्यादि शांख्रार्थ स्वामी जो मद्दाराज़ के देखे दा वह स्वामीजी 
के सत्यभाषण और उनके व्याण्यानों के विद्धत्ता पूर्ण होने को स्वीकार किये 
बिना नहों रद सकता | हम इस स्थान पर सत्य प्रिय पाठकों के लिये कुछ 
पंक्तियाँ उद्ध,त करके प्रार्थना करते हैं कि वे इन्हे स्याय दृष्टि से अवलोकन करें । 
विद्ति हो कि यद्द मेला केवल दो द्नि रहा, मेला आरस्म होने के पूर्व 
कुछ मौलवी साहिब स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वतो जो कर 
निवासस्थान पर पधारे और कहने लगे कि अ्रच्छा हो यदि 
हिन्दू और मुलललमान मिलकर पादरियों के मत का खंडन 
करें । रुवामी जी ने कदा कि इस्प मेला में उचित प्रतीत द्वोता दे कि कोई किसी 


शास्तरथ चांदापुर 
से उद्थत 


अय पथिक पन्थवलो। (१५) 
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का पक्षपात न करे, प्रत्युत मेरे विचार में तो यद्द श्रच्छो बात हैं कि हम और 
मौलवी और पादरी तीन पत्त मिलकर प्रम से सत्य का निशणांय करें । किसो 

से विरुद्धता करनी उचित नहीं। बुद्धिमानों ने सत्य कहा है'-- 
बिनॉयकार बिनेहवर पघबातों शमिन घांश ' 
कि हरविना कि बर ग्रामजस्त पायदार बुबद ॥# 
दर तरदुदुद रहे नवात मदा | हेथ खसलत ब्रेच्रज सवात मर्द # 
मेल दारी ब रफुअते दरजात | दर मुग्राना सवात वरज़ सधात। 

(अ्रपना काम सत्य के आधार पर कर और निश्चिन्त रह क्‍योंकि जो नोंव 
यथार्थ पर हैँ स्थिर राद्दतीहँ । मोक्ष मागे को खोज में लगे हुये धृतिके रुवभाव से 
ज़्यादा अच्छा कोई स्वभाव नहीं | यदि तू उन्नति करना चाहता हैं तो सत्य पर 
स्थिर रह और सत्य को ही पसन्द कर | ) 

पाठक वृन्द ! क्या ऐसे समय पर रवामो जी का सच्चाई और सत्य धर्म पर 
हढ़ रह कर कपट ओर छल में राम्टलित न होना इस्त बात को सिद्ध नहीं करना 
कि सचाई के तत्व रस को पूर्ण वाशनों उन धाप्त हो चुकी थी और अखत्य से 
उनका मन सवथा घणा करता था 

मिरज्ञा ने जितना श्र० जाल का तृफान उठाया उसको नूद के तूफान से 
बढ़ा दिया और सत्य पूछो तो सत्य का खून कर दिया । 
वादी+-बल्कि मिनजुभला उन ज़खोरा सुतकर्रिक खयालातके कुछ तो पंडित दयानंद 
साहिब के अपने दिज के बुपारात ६ ओर कुछ ऐसे त्रेज़ा सलरुफात है कि किसी 
जगह से सिर ओर किसो अगह से टांग लो गई हैं। गरज़ इस किस्म की कारसा- 
ज़िया से इस फिरके का कालिब तय्यार किया गया है । 

प्रतिधादी--मिरज्ञा साहिब इस्लामी पक्षपात के बुखार निकालने से 
बाज़ नहीं रहते और इसो जांश में ज्ञो मुद्द में आता हं कदते हें--हज़रत ! घबरा- 
इये नहीं, यद्ध पंडित जी के मन के बुखार नहों है किन्तु सच्ची आज्ञायें और 
पविश्न वेद की शिक्षायं है | सत्य शाह्ना के आदेश हैं और विद्या सम्बन्धी गरढ़ 
विषया के समावेश | उपाधि ब्याधि से हम पूण्णं घणा करते और भ्रम जाल से 
सवेथा बचते दें । व्यथे के हस्ताक्षेप का दोष लगाना और छल से कार्य्य सिद्धि 
करने का कलंक लगाना सूथ्ये को पट से छिपाना और चांद पर धूल उड़ाना 
है। परण्तु वास्तव में आपका किचितभात्र भो दोष नहीं केवल अपने मत्त के 
पत्षपात का फिवदूर या इस्लाम का इलदामो नूर है जो आपको सत्य की ओर से 
रोकता है और असत्य के मंवर में कौकता है, अतः उचित समझता है कि शाप 
का इसका पूरा २ जवाब उुनाऊं श्रोर अनेक उद्धद॒र््ण का सारा दफ्तर आपके 
सन्मुख लाऊं, लेख चुराना और पुर्गा का खिरए और टांग उड़ना किसो और का 
कांम दे न कि स्वामी जो का, ध्यान पूवेक पाढ़ये | 

मूसा व इस्माइल, व इस्द्दाक, व इबराह,म व छकूत व यूसफ व याकूब आदि 
के किरुसों का सूसा को तौरेत से लिया | दाऊद वा खुलेमान व अश्रयूब आदि 
के बूत्तो को सम्बाईल और अयूब को पुरूतकों से कंठ किया, आवम व दृव्या शौर 


( १६ ) शाय पथिक प्रन्थावली । 
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शत्तान के बहकाने को कथा को तालधुद से और मसूसाको उत्पक्ति की पुस्तक से 
चुरालिया ।इबरादीमका धूर्तियोंका तेड़ना, और जिम्नों के किस्से,फ रिश्तोका धर्णेन 
कबर के प्रश्नोसर, जहस्नुम का सात भागां में विभक्त होना, कयामत के दिन द्वाथ 
पेर, जिहा आदि अड्रो का बोलना और साक्षी दिलवाना, गुसल, और तद्दारत 
व तयम्पुम और रोज़ा खोलनेका वर्शान यह सब यह दियां की दृदीतां और तब। 
तर से निकलवाया | यह सब वानें तालधूत व भोदारख व सभा में वशित हैं, 
जो इस भझंधकांर को दूर करने के लिये एक प्रकार का प्रकाश युक द्पेण हैं । 
ईसा का हिंडोले में बात॑ करना ओर बालन के भोज़जे जो आल उनरान 
भरियम और तदरीम की सूरत।में लिखे ५ और इसी प्रकार अधद्वाव कदफ और 
रकोम का किस्सा जिन का सूरत कद्दफ में उल्लेख है वे मोहम्मद्ने इसाइयो को 
दृदोसोसे लेकर कुरानमें लिखवालिया। इसका प्रभाण यद हैं कि इफ्राइईभ और 
अजीले तफूलियत नामको पुस्तका में विरु4रत रूप से कह गये हैं ' मोज़ान और 
पुलेसिरात की वातें पुरन आतिश परस्तों को गाथाओं से ली गई है और हैयद 
नामक पुस्तक से छांटा गपा है । काथा और दृज्जकी विधि (दज करने के नियम) 
पुराने कुरेशी और अरब के घूतं। पूजका से और बंतुलमुकदस की पूजा 
इस्थाइयों और यहूद्यों से चली | खिज़र का किस्सा जो कद्दफ में हू वो भो 
यहूदियों की दृदीघों का जोड़ तोड़ है। लुकझधान ओर सिहूम्द्र के तके विरुद्ध 
किस्सा का यूनानियों के# इतिहास! से प्रकाश हुआ और कुछ खुनो खुनाई बातो 
पर आचरण किया गया और शेष निज्ञु घरेलु बान और नित्य प्रति के युद्ध तथा 
संग्रामो को भी अपने खयाल के अनुसार करके लेख में सजाया | सारांश यद्द ि 
भिन्नर किससो कथाआ और बयान को अपने घरेरू ऋगडासहित एकत्रित किया 
और कुछ अरबके मुद्दावरे के अनुसार का फिया मिलाकर अपने या त्रासम्बन्धी विचारों 
को भो साथ मिला दिया, माना किइसो प्रकार “कहोंको दे ट कहीं का रोडा, भानमती 
ने कुनबा जोड़ा'। तनिक विचार पूवेक देख और म्याय पूेक कह 5 यह आक्तेप 
किस पर घट सकता है किसका ढांचा छल छिंद् से तयार किया गया हे और 
कौनसी पुस्तक उस ज्योतिस्वरूप ईश्वर का ज्ञान हैं कौनसा मत भिन्न २ विचारों 
का भंडार है और कौन परमात्मा को अपार कृपाओं का । 


* एक्ष दार्शनिक ऋहता हैः--हमझ्ो निश्चय है कि घूसाई व ईसाई व मुहम्मद मतों 
को घुनियाद ग्रातिश परस्तों के मत से कायम हुई है क्‍योंकि शैतान व जवराईज ज्ञा आ 
श्लित्व पारियों से हुझ्रा दौर वही उनको पुस्तकों में विद्यमान हैं। पुमाण इसका पुष्सक 
सफरंग दसतोतोर से भले पकार मिल सकता है| पहिले हमारा विचार था कि पैगम्ध्री की 
बुनियाद को मृसा ने कायम किया पर गअब इन पुस्तकों से स्पष्ट होता है कि इस उपद्रव 
के मचाने वाले ग्रातिश परएत हैं या कोई इन ग्रातिश परसतों खे भो पहिले होगा जिमका 
इझलुकरण छउल्होंने किया । 


आय पथिक प्रभ्यावलो | (१७) 
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अन्न प्रत्येर घुद्धिमान्‌ तथा न्याय प्रिय पुरुष जान सकता दे कि इन कि- 
स्सो के एकन्नित करने के लिये कौनसे ईदवरोय श्ञान की द्रकार है और किस 
नई बात का इन पुस्तकों से बढ़कर कुरान में आविष्कार है। यदि कोई बात ऐसी 
दे जो इन पुस्तकों में अज्ञात है ओर कुरान में ललित और मधुर भाषा में वि- 
स्यात है तो वह अवदय दिखाइये ओर कुरान का गौरव बढ़ाइये, अन्यथा ऐति- 
दासिक दृष्टि से भो कुरान प्रामाश्िििक नद्टों-उसके ईश्वरीय शान माने जाने का 
तो कद्दना ही पा दे । 
वा दो!---और पहद्दिला उसूल इस फिकें का यहो है कि परमेद्वर रूही और 
अजसाभ का खालिऊ नहीं, बज्कि यह सब चोर्ज़ परमेश्वर को तरद कदरोम ओर 
अनादि ओर अपने वजूद के आप दी परमेश्वर है । 

प्रतिवादीः--श्रा यं समाज का पहिला नियम यद्द नहीं है किन्तु कोई भो 
मनुष्य जिसे आय्येघभाज का क्िचित॒पातन्र भी ज्ञान है आप के कथन का अवश्य 
द्वी निषेव करेगा ओर आव्य उमाज के नियम देखकर आप को स्वयं दी लज्जित 
दोना पड़ेगा कि इेश्वर रूपा से आप के आक्षेपो को बिश्मिन्ला हो गलत हुई। 
सच है धोखा देना इसों का नाम है ओर छल दिद्र में इतना प्रवोण होना आप 
का दो काम है। आय्येसधाज का पद्दिला नियम यद्द हैः-- 

'पब सत्य विद्या और विद्या से ज्ो पदार्थ जाने ज्ञाते हैं उन सब का 
आदि मूल परमेश्यर है । 

कुफरस्त दर तरोकते मा कोना दाशतन । 
आईलने मास्त सीना चो आईना दाशतन। 

( हमारे धर्म में मन में द्वष रखना पाप है, हमारा व्यवहार यद्द हे कि 
सोने को आईने (दर्षन) को तरद रखा आवे)। आयेसमाज़ का वेदोक्त रीति से. यदद 
निश्चय हें कि इेश्वर अनादि काल से सृष्टि रचता और पालन तथा प्रलय,करता 
रदाहे और इसो प्रकार करता रहेगा इसलिये कि उ पके ग़ुण,कर्, स्वभाव श्रनादि 
हैं। ऋग्वेद में कहा हैँः-- 

सूय्योा--चन्द्रमसौधाता यथा पू्वमऋतपयत | दिवंचपृथिवीअान्तरिक्त- 
मथो स्वः | ऋ० आ० ८, श्र० ८ व० ४८॥ 

परमेश्वर ने जेले पूर्वकल्प में सूय्य॑, चन्द्र, विच् त, प्थिवो अन्तरिक्ष झादि 
को बनाया, वेले दी अब भो बनाया है ओर आगे भी वेसे हो बनावेगा। परमेश्वर 
के आना दि दोने से अनादि काल से सारे जगत्‌ को बनाना भो आवश्यक है , 
गुणा, कर्म रूवसात्र के अतादि द्ोने से । अतः वेद का सिद्वान्त यद है कि परमा- 
व्मा अनांदि काल से जगत का कर्त्ता हे ओर सेंकड़! मंत्र वेद में सृष्ठि उत्पक्ति के 
विषय में हैं झि पस्मेशवरए सदा से उसे उत्पन्न, धारण, और नाश! प्रलय ) 
करता चला आया है और इसी प्रकार करता रहेगा क्योंकि वह सदा से उप- 
रोक्त गुणों से युक्त है और उसी को आये लोग मानते हैं। पर मुहमदो-ल्लोगो की 
भाँति उसे ५ सदस्त वष॒ से उत्पादक, पालक, स्वामो, न्यावकारो;तथा सर्_- 


( रै०) झाय पथिक प्रध्थावलो | 
शक्तिमान्‌ नहों मानते और न इतने काल से पूर्व उसे निकम्मा व अज्ञानो जानते 
: हैं, क्योंकि यह मम्तव्य सर्वेथा असत्य हे और इस का मानने वाला सीधा गरक 
गामी द्ोता हैं। 
यहाँ आत्मा के अनाद्त्व पर ऊुछ युक्तियां लिखना भी आवश्यक प्रतीत 
होता हे सो इस प्रकार हैं। 
७ है. हे 
सवय [सद्ध सद्धान्त 
, (१) जो बस्तु जहाँ द्ोती है, वही वहां से निकलती है। 
(२) जो वस्तु जहां नहों होती वद वहां से निकलतो भी नहीं । 
(३) जो अवययघी में दोता है वद्दी उसके अवयव में द्वोता हे । 
(७) जो अवयवी में नहीं उसका “व श्रवयव में भी असम्भव दे । 
(४) यदि किसी नियत प्रमाण के समभाग किये जाये तो वह सब पररुपर 
में समान दोगे | 
(६) यदि किसी नियत ताल या नाप से कई वस्तुयं एकली तो लो जावें 
तो वद्द सब तोल भें समान ६।गो ! 
(७) परस्पर विरुद्ध का मिलना भ्रसत्य है । 
(८) अनादि पदार्थ के सब गुण अ्रनादि दोत हैं। 
(2) गुण गुणी से पृथक नहों होसकता । 
(१०) ज्ञान शेय के बिना नहों होरवकता । 
(११) जो जन्‍्मा नहीं वह मरेगा नहीं और जो जन्‍्मा है वही मरेगा । 
१--प्रतिज्ञा।--परमेश्वर अ्रनादि दँ और उसके सब गुणा और ज्ञान 
और इृथ्छा अनादि हैं श्रतः यदि इश्वर को अनादि न माना जाय तो ईश्वर के 
गुणों का नाश द्वोता हे । 
इस में हेतु यद्द दे कि दोनां पक्ष स्वोकार करते हैं कि परमेश्वर और उस 
के सब गरुया और शान और देता अनादि हं, अतः इस पर विवाद करने की 
झावश्यकता नहीं और यदि इन्हे श्रनादि माना जाये तो पंदा हुआ मानना 
पड़ेगा | परमेश्वर मालिक, (स्वामी), पालक तथा ज्ञान, न्याय, दया, दान, आदि 
गुणों से युक्तहे, क्या यद सब गुणा उसके नये और पोछे से पेदा हुये हैं ? कारण 
ऊि यदि जोतव अनादि नदों तो पत्मास्ता रे लग गुण भो झआझनादि न रदेंगे, जो 
८१,१५० सिद्धान्त के अवुलार अधम्पत्र हैं । इसो लिये जोबव अनांदि ह और अना 
दि परमात्मा के अनादि सामथ्य और अधिकार में विद्यमान दे-पीढ़े से उत्पन्न 
हुए नदीं ओर यदो द॒भारो प्रतिज्ञा थो। 
२---उतिज्ञ(;-- जोच निरावयव चेतन है,इसलियें वद पैदा नहों दोता । 
दहेतु:-- उत्पलि २ प्रकार को द्वोतो है। पक अपने झाप सख्त 


दूद्ते किलो अरब से | अरे श्रत से उरस्यत्त भो२ प्रहार भो दोतो दे एक 


भाय पाथिक भ्ष्यावलों | (१४) 
यथार्थ, दूसरों कब्पित वा मिथ्या--जेसे अंधेरी रात या निरअन स्थान में भूत 
प्रत, या चुड़ेलो की मिथ्या भावना को करूपना द्वोतों है। यदि कढपना करके 
यद माना जावे कि ईश्वर ने जीव को पेदा किया तो भट प्रशक्ष उठता दे कि कया 
और किस वस्तु से और कब ? यदि यद्द उत्तर दिया जावे कि अपनी शक्ति के 
प्रकट करने के लिये अपने शरोर से कोई भाग काट कर जब चाहा बना लिया 
अथवा जय से इश्वर हे तव से बनाया तो प्रश्न उठता है कि क्या परमेश्वर पर 
उससे पूर्व अपनी सामथ्य गुप्त थी या प्रकट ? पद्दिलो श्रवरुथा असत्य है और 
दूसरों अवस्था में क्रिया निष्प्रयोजन है। अपने शरीर से कोई भाग काटकर जीव 
बनाना वही बात होगी कि भूमि का दरिया बुदे बरामद दोना और सिद्धान्त 
धारा ३ के अनुसार प्रत्येक जीव ईश्वर होगा जो दोनों पत्ता के मम्तव्य के वि- 
रझुद्ध होने से असत्य है। इसके अतिरिक्त ईश्वर में कमी आजातो है ओर आय 
के न होने से ईश्वर घटता हैँ ।श्रौर ज़ब चाद्दा बना लिया या जब से ईश्वर है 
तब से बनाया यह दोनों कल्पनाएं ठोक नहों, फ्योंकि चाहना विना ध्च्छा के 
नहीं होता और इच्छा अपाप्त की दोतो € जिससे परमेश्वर में अपूर्णता और 
त्रटि सिद्ध दोतो दे जो दोना पत्ता के मस्तावुसार असत्य हैं। जबसे देश्वरदै तय 
से बनाया यह अना दित्व को सिद्ध करता है पर बनान का निषेध, क्योकि रच- 
यिता और रचना में पद्दिले और पीछे का अन्तर द्ोना आवश्यक है इसलिये 
बनाना सिद्ध नदों दोता (सिद्धान्त धारा २) क्यांकि शान, शंय और शाता 
परस्पर में अविनाभाव सम्बन्ध रखते हैं आर सिद्धान्त घारा2 के अनुसार गुण 
गुणी से पृथक नद्दों हो सकता और न घाए १० के अनुसार झेय के बिना शान 
हो सकता है। अतः सिद्ध है कि जीव अना दि हैं और उनको उर्त्पत्त नहों दो 
सकती और यही हमे अभोष्ट था । 

३ प्रतिश्ञां--अभाव से भाव नहां हो सकता और न भाव से अभाव 
हो सकता दे, इसलिये जीव अनादि हैं। 

हेतु अभाव के अथ हैं 'जो कुछ नहों' और भाव के श्रथ हैं 'जो कुछ हैं! 
यदि जोव नहीं थे तो वह अवश्यमेव कददों मो नहों दांगे और धारा २ के अजु- 
सार वह इस अ्रमावालय से निकल भो नहों सकते, कारणा कि धांरा १ के अजु- 
सार जो वस्तु जद्दां होतो है वह्दी वहां से निकलती है । जोवा का अब भाव है 
इससिये सिद्ध दोता दे कि वह पहिले भी कहीं थे अन्यथा अ्रब भी न होते और 
श्रभाव उनका किसो प्रकार सिद्ध नहों दो. 7। अतः सिद्ध हुआ कि जीव अनादि 
हैं अमाव से भाव को प्राप्त नहीं हुए ओर यदो सिद्ध करना हमारा डद श्य था। 

४ प्रलिज्ञा--जीव अनन्त ( श्र्दी ) हे श्रतः अनादि भी है। 

हेतुः--जऔीव का अनम्त होना दो>' पत्ों को स्वीकार है श्रतः इसकी 
व्याख्या अनावश्यक है। अन्दी का अथे है नह काल जिसका अन्त नहीं और श्र- 
नादि का अर है वद काल जिसका आंदि नदों | अब सोचना चाहिये कि जीव 


(२०) आय पथिक भप्रस्थावलो | 
कर्य, अनन्त हैं? इसके कारणा स्पष्ट हैं (१) वह सावयव नह्ठों कि मिलकर बने द्वो 
(२) पद चेतन और सूचम द्व॒व्य हैं इसी लिये नष्ट नद्टों हो सकते, इत्यादि । अब 
इन्‍्हों कारणों को उलट कर देखे तो प्रकट होता हैं कि आदि भावना केवल 

उत्पत्ति को दृष्टि से है, अन्यथा जिस की उत्पत्ति नद्दों उसका आदि नहों। न 
जीव सावयव और विभक्त द्वोने वाली वस्तु ६ तब उल्ककी उत्पत्ति किस प्रकार 
हुई। प्रत्येक संयोगज वस्तु का नाश दोना आवश्यक है और अभाव के पोछे 
भाव होने का नाम अ्रनित्य हें। पर ज़ब जीय पर अभाव नहीं तो उनकी शभ्रनित्य 
ता भी संगत नहीं; क्योंकि यह सिद्धान्त संख्या ११ के अ्रुसार असस्मव हे | 
जैसे एक तट की नदो का होना असम्मद है, जेसे सय्य में अंधकार का दोना 
अ्रसम्भव दं, वेंसे दी श्रनन्‍्त का सादि द्ोना असम्भव दे क्‍योंकि सिद्धान्त ७ के 
अनुसार परस्पर विरुद्ध का मिलना अ्रसत्य हैं। अतः लिद्ध छुआ कि जीव 
अ्नादि है और यदी हमें अभांण था। 

५ प्रतज्ञा;--जीवो में नाश या मृत्यु नहीं इसलिये जीव परमात्मा के 
अधिकार में सदा से हँ और सदा दी रहेंगे । 

हेतु:---?व्खु नाम जीव और शरीर के वियोग का है अभ्यथा मौत और 
कोई वस्तु नहीं और जोवोके लिये मत्यु नहीं क्योंकि वह नित्य हैं और न जीबो 
में कोई ऐसा जड़ पदार्थ हें जो कभी मिला हो या कम्ो उन से निकल सके इस्स 
लिये कि जड़ वस्तु में जीव नहों; श्रत. सिद्धान्त संख्या २ के अनुसार इससे 
चेतनता निकल भी नहों सकती | इसके अ्रतिरिक्त जड ये चेतन को एकता भी 
असम्भव है और यह सिद्धान्त 9 के अनुसार असत्य है। श्र4. जीव के स्वभाव 
से चेतन, मत्यु से रहित ओर नाश से मुक्त होने के कारण इसका आदि नहीं । 
इसलिये सर्वे प्रकार से सिद्ध हैं कि जोव अनादि ६ और यही सिद्ध करना 
दमारा कर्तव्य था। 

अब प्रकृति (१४४४९) के अ्रनादि होने पर भी कुछ युक्रयां लिखता हूं 
और भिज़ां साहब से प्राथना करता ह॑ कि वह इन्हें विचार पूबेक पढ़े और 
सत्यासत्य का निर्णय करें । 

(१) ईश्वर जड़ नद्दी इसलिये जड़जगत्‌ इससे निकल:भी नद्दीं सकता । प्रत्येक 
पदार्थ से पद्दो कुछ निकलताह .-ते पहिले उसके अन्द्र विद्यमान हो और जो विद्य- 
मान न हो वह किसी प्रक/र निकल नहों सकता (सद्धान्त १,२) इसलिये प्रकृति 
झना दिद्दे। (२) अग॒त्‌ न केवल साभथ्य से बन सकताहन आशासे,क्यों कि शक्ति शक्ति 
मानका गुणहे ओर कोई ग्रुण अपन गुणोस पृथक्‌ नहों दो सकता (सिद्धान्त ४) 
आ्राज्ञा का बिना श्रा । पान वाले मलुष्य के माना जाना केबल धोखा है और 
झाशा केवल शब्द दे । जगत का शब्द से बनना शअ्रसम्मव हैं यद प्रकृति से दही बन 
सकता हे । अतः प्रक्ध ; अनादि है ॥ ( ३ ) पदार्थ विद्या का पह्िला नियम हैं 
कि कोई वस्तु अभाव से भाष में नहीं आती किल्तु भाव से, श्रथांत 


आय परथिक प्रधभ्यावलो । (२१) 
“नासतो विद्यते भावों न भावों विद्यते सतः ” 
जो नहीं है उसका किसो प्रकार भाव नहीं होता और जो है उसोीका भाव और 
प्रकाश होता हैं। भाव से भाव द्ोोता है। इसके विपरीत भाव से अ्रभांव या अ- 
भाव से भाव कभी नहीं हो सकता। इसलिये प्रक्रति अ्रनादि दे । 

(४ ) जब कहा जाता दे कि ज़गत्‌ का उत्पादक ईइवर है तो भट प्रश्न 
होता है कि कहाँ से और कादे से ? शुहम्मदी लोग इसका उत्तर देते हैं कि 
अपनी सामथ्य से अ्रभाव में से इश्चर ने धनाया | इस पर जब यह. प्रश्न होता हैं 
कि अत्यन्ताभाव में से अत्यन्ताभाव के अतिरिक्त कुछ नद्दों निकलता और अभाव 
पर जो अधिकार है वद स्वयं अत्यन्ताभाव के बरावर है ततो:उत्तर यह भिलता 
है कि अपने से बनाया | इस पर प्रश्त होता है कि भ्रपने से अ्रपने बिना कोई 
वस्तु नहीं निकलतो | श्रतः जा अपने में से दो वह अपना अंग है जिससे जगत्‌ 
ईश्वर का पक भाग या कई भाग प्रतीत दोता हैं। और स्थालो पुलाक म्यांय के 
अनुसार जब यद्द अगत्‌ इश्वर का भाग और जड़ है तो जो कुछ अंग में हैं वद्दी 
कुछ अंगी में होगा | ( सिद्धान्त रूख्या ३, ७.) जिस कारण यह जगत प्राकृत्तक 
और जड़ दे इसलिये देश्वर भो जड़ है न कि चेतन, ज्योतिस्वरूप, अविनाशो 
आऔर सर्वश | पर यह निर्विवाद बात है .कि इंश+र चतन, ज्योतिस्वरूप और 
सव्वेश्ञ है । इसलिये ज़गत उससे नदीीं निकला और न उसका अंग है| किभ्तु 
प्र्धात से बना दे और प्रद्धात इेश्वर के अधिकार में. अनादिकाल से विद्यमान 
है। शक्ति, ज्ञान और ईच्ता अनादि हूँ । अनादि नियमा के अनुसार इश्वर इस- 
का बनाने वाला है| क्योंकि कोई जड़ वस्तु न धवयं बन सकतो है और न बना 
सकतो है | ज़ीब चेतन, अविनाशी और निरावयव दावे । 
जैन छिन्दुन्ति शल्मा णिा नेनं दर्हात पावक: । न नं क्ले द्यं तयापी न शोषयति माझतः । 

( अथे, शकह्म उस को काट नदों सकते, अग्नि उसको ,जला नहीं सकती, 
पानो उसको गला नहों सकता, और वायु उसको खुखा नहों सकती, क्योंकि 
वह्‌ निरावयव, सूद्म श्रौर अविनाशो है जिसे दाशेनिक परिभाषा में वसोत 
( व्यापक ) कद्दते हूँ । वद्दी अनादि जोव अनादि काल से परमात्मा के अधि- 
पत्य, अधिकार, शासन और भक्ति में विद्यमान हैं। उनके कर्मों के अनुसार पर- 
मात्मा अपने अनन्त शक्तिमान और भ्यायकारी होने से नाना प्रकार के शरीर 
प्रद्धति से रथ कर फल और द्णड देता हैं। हाँ जीव और प्रकृति से सब पदाथथों 
के बनाने का ज्ञान उस पूर्ण शान स्वरूप में अनांदि काल से मौजूद हैं और 
ईदवर के आधोन तथा उसके अधिकार व शासन व भक्ति में अनादि काल से 
यद्द जीव तथा प्रकृति हैं। कोई सभय ऐसा न था न ई न होगा जिस में इन का 
अभाव दो या यद्द इश्वरके श्रधिकार आदि में न हो। श्रतः श्रभावका भावष में आना 
यही बात दे कि 'खुद गलत इमला शलत इनशा ग़लत दस्त ई मज़स्‌ ज़िसरता पा 
गलत!। (दे अश्ुद्ध लेखक,लिपो और लेखभो सारा अशुद्ध । आदसे दे अध्ततक यह्‌ 


( ९२) आाय पथिक'पभष्थायलो | 
विषय ही सारा अशुद्ू ) अब पाठकों पर यह विषय रूपष्ट करता हूं कि कुरान में 
औओयके विषय में कौनसा नया ज्ञान दिया है। सूरत बनो इसराईल में है। 

“ह मुहस्मद |) यदि तुभ से जीवात्मा के थिषय में पूछे, कद सक्तिप्त 
सा उत्तर परमात्मा की झ्राशा या गुप्त विद्या ( हिक्मत )” इस से भी सिद्ध 
है कि जोव अनादि है, पर समभना सुगम नद्दीं था। इस कारण से जनता को 
संशय में डोला, स्पष्ट रुप से सिद्ध है कि जब से शांसक हे तब से शासन है 
क्योंकि अनादि ईश्वर को ग्राशा, घिद्या, वा दछ्ता अनादि हें और जवसे शानी 
है, तब से शान है इससे भी बढ कर यद्द जानो, परस्पर में सम्वाय सम्बध्ध रखते 
हैं, पर मिरज्ञा साहिब आप इस विपय में क्‍यों साहस करते हैं, और किस 
प्रकार इसे समझ सकते हैं, जब कुरान स्वयं इसमें चुप है, सूरत बनो इसराईल 
में आया दे “ नहों शान दिया गया तुमको पर अलप, अधिक शंझाए न 
करो और न पूछो ॥ 

पंजाबी ऋष्ावत है, 'एक नहों और सौ सुख' अर्थात्‌ एक इन्‍्कारो और सौ 
आराम, तफ्सीर हुसेनो का लेखक कद्दता है । कि “ इल्मे रुह मखसूस अस्त 
बइलमे खुदाये तआला,बग रे हक सुबद्दानदुतआला कसे बदो दानानेस्त ” (जीव 
का शान फ्ेवल इेश्वर के ज्ञान में दे, और उस पूज्य परमात्मा के बिना कोई 
उसको नहीं ज्ञानता ) वास्तव में यद्द वहदो प्रश्न है, जिस का उसर मक्का वाला ने 
यहूदियां के सिखाने पर दज़रत मुहम्मद से उसको परोक्षा के लिये पूछा, और 
हज़रत ने बचन दिया, कि कल बताऊंगा, तत्पश्चात श८ दिन घर में या गार में 
रिप कर सोचते रहे, पर कोई उत्तर बन नहीं पडा, अन्त में लाचार होकर यद्द 
वाक्य घड लिया, कि तुम को ज्ञान नहों दिया गया, शंका न करो, और न पूछो, 
( देखो हाशिमा कुरान प्ृृष्ट रश८ अजुवाद अब्दुलकादर साहिब देहली वाले, 
रचित १२०५४ दिज़रो ) 
पाठक वृन्द्‌, क्या यद्द भो कोई उत्तर हैं, और 'था यही प्रतिज्ञा इश्वर ने 
। मुद्दस्मद साहिब के सम्बोधन करके कट्दी | मिरज़ा साहिब जब कुरान जोव का 
वर्यान करने में अस्मर्थ हे, तो बुरादोन अद्मदिया की क्या स्थिति और साम- 
थ्य है, कि उसको कमी के पूरा करने का सादस कर सके, प्रसिद्ध कद्यावत दे, 
कि “मुल्लाकी दौड़ मसीत तक” परद्दां आप भो तो चश्मेबददूर, खुदा दाफिज 
[ आपको नज़र न लगे इंदवर आपको बचाये ] छोटे प्रो्ववेत्ता ६ आपने विचारा 
होगा, कि अगर पिद्र नतुवानदू पिसर तमाम कुनदं ( यवि पिता न करसके 
तो पुत्र पूरा करे)। यदि जोव का चेतन और नित्य होना आपको बुद्धि में ठोक 
नहीं आता, तो इस प्रम सूलक गाथा वालो पक आयत के अतिरिक्त अपने 
सारे कुरान शरीफ से कोई और आयत तो बताइये, और कुरान के इस 
कलंक को मिटाइये यदि नहों, तो * भुबारकधाद मर्गनौ ब उस्ताद ” ( नई मौत्त 
दे लिये अयारज को बधाई) उस दूस इज़ारके पुरस्कारमें से कुछ मुद्रिका निकल- 
घाइये, और ताला बन्द्‌ संदूकों को दवा लगवाइये, योग शाश्ल मंगवाइये, और 


झय पथिक प्रभ्यवलो। (५३ ) 
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भटकते हुए मनको शांति द्लिवाइये,और यदि रुवयं योग्यता नहीं रखते ते।' न हो 
ईसासे बीना चश्मे सोजन, (ईसा सईकी आंखके प्रकाश नहीं वदेसक्ता) अब उपाय 
होने में कठिनाई है और बूढ़े तोते की पढ़ाई घिइवास योग्य नहीं पाई है, पर आप 
यत्न को न छोडिये, और “पीर शौ बियामोज्ञ ” ( बूढ़ा दोने पर भी सोख ) पर 
आचरथणा कीजिये, शोक आप समय पर न चेते, प्रमाद्‌ करके रखात मील 
( गुरदासपुर और कादयां का अन्तर ) की यात्रा का कष्ट न उठाया, दया व 
डपकार के सागर, सवंगुणागर, तथा उजागर, हृष॑ शोक से सव्वेथा न्यारे, ईश्वर 
केयारे भी स्वामी द्यानन्दज्ञी के चरणों में-उपस्थित द्ोकर अपने पक्तपात युक्त 
हुठी मनकी शब्ति करते तो भटकना न पडता, और उनको मस॒त्यु 'के पोले टे टे 
करने का अवसर न मिलता, किसी विद्वान ने केसा सत्य कद्दा दै, । 

नुरे गती फ्रोज्ञ , चशभये हर | खुश न बाशद ब चश्मे मुशके कोर ॥ 

शोर बश्तांब आरजू खाहंद । मुब्किलां रा ज़वाले निश्रमतो जाद्द ॥ 

रास्त रूवादी हज़ार चश्मे चुनां। कोर बेहतर कि आफ्तांव सियाद ॥ 

[ प्रकाश का भंडार जगंस को प्रक्माशित करन वाला सूय्ये चमगावड़ की 
आंखके नहों माता, भाग्यद्वीन पुरुष यह इच्छा करतेह, कि भाग्यवान पुरुषो का 
पेश्वये और अधिकार नश्ठहो । सच पूछो तो ऐसो हज़ार। आंखे अंधी अ्रच्छो हैं 
पर खूये का प्रकाश द्वीन होना ठीक नहों ।] 

यद्यपि वद्द भद्दाराज परलोक का सिधार गये । पर उनके लगाये हुये शुभ 
पौधे अब दर भरे उद्यान के रूप में ६ और ईश्वर रूपा से दिन प्रत्ति दिन उर्न्नात 
कर रहे हैं। अब किसी प्रकार उन्हें उल्टी पतन से दानी पहुंचने का भय नहीं । 
वेदकी शिक्षाओं पर इस उद्यानकी उन्नति का आधार है ओर उस सच्चे गुरु की 
छपा पर उनके जोवन का | बड़े २ विद्वान और दाशेनिक उन में विराजमान हैं 
और तन मन से सत्य धर्म पर यलिदान हैं | 

(१) भी प० श्याम जी छूष्णा यर्म्मा दोवान रतलाम राज्य ! 

(३२ ) श्री राय सूलराज़ साहब पएम० ए्‌० सवजज्ञ तथा उप प्रधान परोप- 

कारिशी सभा श्रजमेर । 

(३) भी० पं० गोपालराव दरो देश थु.ख प्रधान आये समाज्ञ बम्बई । 

(७) भो० पं० द्वारका दाघ साहव एम्० ए० प्रिन्तीपल हिन्दू कालिम 

पदियाला | 

(५) ओ० पं० गुदद्त जो वतों एम० ए० अधिल्‍्टंट प्रोफेतर गवर्नमेंट 

कालिज लाहौर । 

५६) भो० पं० उमरावसिद्र जो शर्म्मा अध्यापक रहको कालिज और 

मम्त्री आय्ये समाज रडकी । 

(७) भ्री० ला० सांइेदास जी वस्मों प्रधान आये समाज लाहौर | 

(०) झी० पं० नारायण कोल जी शर्तों, जज शस्यायालय जम्पू । 


( २४ ) काय पथिक चन्यापलो | 
सीहमा्गा किम बुआ रगाहि० -ीकिण. हक ग्गीकित >्याकिमा ० यो २-बहिल० --सत>-नकिल्ण "अत नयी “मै. >>कयरी, ० मैट ०० यि> ०गिन०० हि. १०" मै० >सोए-१० मी + बीत ० 
( & ) भो० राय नारायण दासजी वर्म्मा एम० एप० रईस रावलपिंडी | 
( १० ) श्री० पं० भीमसेन जी शर्म्मा प्रयाग निवासी | 
(११) भरी० पं० रुच्दत्ता जी शर्म्मा उपदेशक आये समाज कलकत्ता । 
(१९) भी० पं० गंगादोन जी रईस बिद्दार । 
(१३) भी० पु० ज्योत्ति स्वरुप जी वर्म्मा मम्त्री आये समाज मेरठ | 
१४) भी० तु० जदमणा स्वरुप जी वर्स्ना प्रधान आये समाज मेरठ | 
(१५) भी० म्रु० आनन्द लालजी वर्म्भा सभासद्‌ आये समाज मेरठ 
इत्यादि, इत्यादि । 
परंतु आप को ओर ध्यान न देने का बडा कारणा यही है कि हमें पहिले अपनी 
जाति का झुधार करना है . श्रव्वल खेशबाद्दु दरवेश ( पद्दिले आप पोछे बाप ) 
की कद्दावत प्रसिद्ध है | अन्यथा उुवादिस शाद्नाथ, का प्रत्येक आर्य्य समाज में 
खुला त्रिचार दे, ओर प्रत्येक नगरमें सद्ध्म्त का प्र बारदै।! अब नतो वद्द समय है 
कि जो बोला स्रो भारा गया, फत्लुल काफूरीन [ काफ़र को भार डालना ] कद्द 
कर सिर उसका शरोर रूपो भं(देर से उतारा गया किन्तु मिरज़ा सादिब बरता- 
निया सरकार को ओर स प्रत्थेक अपने मत के प्रचा: के लिये स्वतन्त्र है ,विद्वान 
झब खोजना पर तत्पर है पर सूर्खो # हुद्थ में वही जद्दाद [ लड़ाई ] फिसाद्‌ 
का अंकुर है। भो स्वाभी दयानन्द जी ने प्रथम सरुवयं बेद्‌ भगवान का स्वाध्याय 
किया तत्पद्चात जब देखा कि भारत मे विद्याके प्रकाशका दिनों दिन हास और 
मुदम्मदो , और इसाइया द्वारा आय्ये सन्‍तान का नाश दोरदा है| सत्य सद्दानु- 
भूति के अभाव के कौरण लज्जित & , ओर अ्रसत्य पक्तपातो हृदयों के कारश 
सुसज्जित हे : लोग वेद। को छोड #र नाना प्रकार को करिपत गाथाओ पर 
विश्वास ला रहें दे और नान्ति २ के मिथ्या ग़ुरुआ की पूजा को जीवन का 
आदश वना रहे हैं ,स्वार्थ सिद्धि द्वो इन का ३५१ , पेट पूजा और धोखा देना 
इन का काम है, ओर कोई नहीं सोचता, कि धर्म किस चिडिया का नाम है, तब 
वह अपने गुरू श्री स्वामी वुजानन्द जो सरस्वतीकोी आज्षनुसार जगत के खुधार 
पर दृद्धपतिब्ष हुये और पठन याठन से लोग कहो वेदा सिज्ञ बनाने लगे 
बगोरो अदले भारत खुश सदाये रास्ती दादद | 
नवेदे वेद चू आ रदनुमाये रासतो दाददद ॥ 
कुशादा पएज़दो दाखल शाफाये वेद दर आलम । 
बददं ज्ुमला कज् फ़द्मां द्वाये रास्तो दादद॥ 
रबूद्‌ अज दोनो दुनिया ;ऊणने कज़बे ताज़ा, मजद॒बदा । 
चूआं रोशन गरे सादिक्‌ जिलाये रास्तों दाददह ॥ 
हमहद आलामे,काजिब सर निगू गश्तंद दर आलम । 
निशां खुरंशोद सां यू अ्ज्ञ नवाये रास्तो दादद्द ॥ 
इबादत।बा ,बुतां करदन, मुराद अज्ञ मुदंगां जुस्तन | 
बदफए ६' जलालत नेक राये रास्तो वादद ॥ 


अथे परथिक प्रस्थप्रलो। (३५ ) 
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तबरूु क मासिवाये अल्ला ज़िकरो ताइतश करवुन | 

जि देरो काबा चर गश्तन निदाये रास्तों दादुद्द ॥ 

बदिलि मकबूले अरबाबे अकूमो दक पसन्दां शुद्‌ । 

चो दादे इलमो दानिश द्र अदाये रास्ती दादद ॥ 

जहे आं काशिफे, इसरारे इल्मे पाके रघ्बानी । 

पये बहयूदे आलम खुश अताये रास्तों दादद ॥ 


सद्‌ शुक्र आं मदर्शी तसलीमे आय्यांवस । 

कज बेद्‌ बाज बख़शोद देद्दोमें श्रा्यांचस ॥ 

ज्ां गंजे इल्मो दौलत बाग्राफिलां ख़बरदार। 

शुद्‌ बाजफख आलम इकलीमे आर्य्यांचस ॥ 

सर मस्ते खाबे गफ़लत खुफ़ता चोबख़ते खुदबूद । 

वेदार कदों बखशोद ताजोमे आय्यांवत्त ॥ 

दजदा पुराणों तन्त्र बर अक्से वेद यकसर्र। 

तकज़ीवे आं नमूद्ा तफदोमे आय्यांवत्त ॥ 

अज वेदो ज्ञुमला पुस्तक कजू.फे जे, वेद दृस्तंद्‌ । 

फ्रम॒द्‌ आं मुदकिक तालीमे आरय्यांवत्त 

नामे सुबारिक ओ नाजमाकिशुद द्यानन्द । 

करदा द्याआं आनम्द तकसीमे आय्यांवस ॥ 

( अथे--जब उस सत्पथ प्रदशंक ने वेद का खुसमाचार खुनाया, तो 
भारत निवासियों के कानो में सत्य हि ड मधुर कं ड पहुंची । उस ने संसार में 
रूपी ईश्वरीय औषधालय खोला और सब उलरी समभ वालो के 

हर करके लिये कप की ओऔषधो दी । नये २ मतो के मूठ का मल कक 
झोर परमार्थ से दूर दो गया, जब उस सच्चे चमकाने बाले ने सत्य की चमक 
प्रदान की । जगत भर के सारे कूठे विठानोंके सिर कुक गये, जब सूय्येवत सत्यके 
नाद्‌ का उस ने प्रकाश किया । मूर्तियों की पूजा करना, मुरदों से मुराद माँगभा 
आदि अन्धकार को दूर करने के लिये उस ने सत्यानुकूल शुभ सम्मति दी । 
ईइवर के बिना और की बड़ाई वा स्तुति प्रार्थना करना, देर और काबा इन 
सब से वचने का सत्योपरेश दिया ।इस प्रकार जब सत्य के प्रकाश करने में उस 
की विद्सा तथा बुद्धिमत्ता को पूणेता प्रगट हुई, तो ब्रिद्वाना ओ< ख्रत्य प्रिय 
पुरुषों के मनो में उस को मद्दिमा घर ऋर गई। धन्य है व्रद् इेश्तरीय शान के 
गुप्त भेदों का प्रकाशक ! जिस ने जगत के उपकार के लिये सत्य का उत्तम दान 
दिया। श्रार्य्यावर्स के पूज्य उस मददर्षि को शतशः धन्यवाद है, जिस ने 
आर्य्यावश को पुनः उसकी वेद्रूपो सम्पत्ति दो। श्ाय्यों का देश उस ज्ञान ,के 
भंडार के कारण प्रभादियों से सचेत हो कर पुनः जगत शिरोमरि हुआ । 
आलस्य प्रमाद्‌ की निन्‍दरा में उन्मत्त अपने भाग्य को भात्ति यद्द स्रो रहा था, कि 
उस ने इसे जगाया और आर्य्यावत्त को मान कणया | अठारद पुराण और तल्त्र 


घ्रन्‍्थ सर्वया वेद वियद्ध थे, उस ने आर्थ्यावत्त को उन को असृत्यता भूले 


(१६) झाय परथिक द्रष्धापलों। 
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प्रकार समझा दी। पेद्से और सारे पुस्तकांसे जो केदानुकुल हैं, उस आलोचक ने 
आरय्थाविक्त को शिक्षा दी। मुके अभिमान है कि उस का शुभ ताम द्यानन्द्‌ 
हुआ, जिसने आयांवक्त में दया और आनन्द का संचार किया )। 

स्वामी जो स्वयं झारय थे, और उनके गुद भो आये, निसुसन्देद आयसमाजों 
के प्रयत्त क यहीं हैं, परस्तु वेद भगवान को शित्ाशों द्वारा जैसा कि सनातन से 
झार्य्य महात्मा करते चले झाये हैं, भो स्वामी जो ने हमको एक नाश रहित गुप्त 
कोष का पता बताया, और इईश्वरोय प्रमाण के लिये श्रकाट्य युक्तियों का 
चमत्कार भी दिखाया | यहां तक कि कुरानो, किरानी, पुराणों, और जेनो सब 
के दात सई कर दिये । जिस का परिशाम यदद हुआ कि वह अश्रविधेकावरया 
ओो कुछ काल से हृदयो और बुद्धियों पर पड़ा हुआ था, दूर द्वोने लगा अर्थात्‌ 
सेंकडो ईसाई मुसलमान और जेनियो ने वेदोक सत्य को स्वोकार किया और 
अससत्य का परित्याग किया, और कर रहे हैं। प्रमाण यद्‌ है, कि मिरजा साहिब 
के गुददास पुर जिले में भी उसो सत्योपरेशक की कहृपासे तोन चार उदादरण 
इह्तामलकवत विद्यमान हैं, रेश्वर सब को सत्य मार्ग पर लावे । 


( वादी ) परमेश्वर उन के नज़दीक पएक्र ऐसा श खूस है, जो श्रपनो 
बहादुरी से या इत्तिफाक से सलत्तनत को पहुंच गया हूँ, और अ्रपनो जैसो चीज़ों 
पर हृकूमत करता है, उन्दी के सदारे और आभ्रय से उस की परमेश्वरो बनो 
हुई दे वरना अगर वद चोजें न द्ोतों, तो फिर खेर न थो । 


( प्रतिवादी ) मिरज़ा साधिब को मिथ्या भसापण से तनिक भो सन्‍्कोच 
गहीं किन्तु इसे अपने मत का व्यवद्वार जान कर उस पर आचरणा करने में 
गौरव मानते हैं । 

झपने मन घड़त विचार भिन्न २ प्रकार से लोगों को दिखाते हैं, और वि- 
ढठागों. को अपनी सूखता पर दंसाते हैं, अतः दमारा यह मम्तव्य नदों, और न 
किसी वद्क उपदेशक का यद्द वक्तत्य है, अतः आपकी प्रतिज्ञा अथवा आक्ष प 
केवल मिमृ ल दे, दां यद कुरान शरोंफ के विषयमें संगत दो सकता है, जिस में 
ठीक इसो प्रकार का लेख है। देखो सूरत बकर, 
और जब तेरे र्य ने फरिश्तो को क॒द्दा कि में उत्पन्न करने 

याला हूं, पृथ्वो में अपना नायब। फंरिश्तो ने कद्दा कि तू रखेगा, उस में उस 
मनुष्य को जो शाम्ति भंग और वध करे, और दम तेरो माला फेरते हैं, और याद 
करते .हैं, वेरो पवित्र ज़ात को | खुदा ने कद्दा कि मुझ को ज्ञात है, जो तुम नहीं 
आनते | खुदा ने आदम को सारी वस्तुओं के नाम सिखलाये, फिर फरिशतों 
को छुदा ने कदा, कि बताओ घुक्ू को नाम उनके यदि तुम सच्चे दो। फ्रिश्तों 
ने' कदा, कि धू सबसे निराला हे. हम को कुछ ज्ञान नदों, पर जो कुत्च कि तू ने 
लिबवाया है, निश्चय वू ाता और गुप्त भेरों वाला हें। खुदा ने कदा,'दे आदूम 
बतजादे उनको नाम उनके! फ़िर जब उलने बताये नाम उनझे, कदा खुदाने मेंने 


आाव्य पाथिक क्थायलो:। (२७ ) 
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न कद्दा था तुमको कि मुझको श्ात हैं पृथ्वी और आसमान के भेद, और में 
जानता हू जो तुम प्रगट करते दो और दिपाते हो, और जब हमने कद्दा फरिश्तों 
को सिजदा(दंडवत) करो आदम को, वे दंडवत्‌ के लिये गिर पड़े,पर इब्लोस ने न 
माना, और अभिमान किया, और वद्द था काफिरों से, और कहां हमने आदम 
को रद्द तू और तेरी पत्नी बहिश्त (स्व) में और खाओझो वहिदत से बहुत 
स्राने जहां से चादो, और निकट न जाओ, उस च॒च्त के कि शअ्रस्याचारियों 
और पापियों से दो जाओगे । सो फिसलाया इन दोनों को शेतान ने इस स्थान 
से और उत्तम पदार्थों से । और इसी प्रकार सूरत पराफ में है। 

“निश्चय उत्पन्न किया हमने, फिर सूरत दो तुम को फिर कहा 
फरिश्तो की कि दंडवत करो आदम को । सबने दंडवत को, परम्तु शतान न 
था दंडवत करने वालों से। कद्दा ( खुदाने ) तुम को किस बात ने रोका, कि 
दूंडवत न किया जब मैंने आंज्ञा दी ।शेतान ने कद्दा, कि मैं इससे उत्तम हु, मुझ 
को बनाया तूने अग्नि से और इसको बनाया कीचड़ से, कहद्दा नीचे उत्तर आ 
आसमान से, कि तुभे योग्य नहों कि उस में आशा भंड्र करे। सो बाहर जा, 
निश्चय दू भटकता दे । कद्दा हे खुदा मुझे .फुस्सत (आज्ञा ) दे, जिस दिन 
तक जी उठे ( कयामत तक ) कद्दा खुदा ने तुझे निश्चय श्राशा दी गई । शेतान 
ने कद्दा, कि इस कारण कि दू ने मुझे कुमार्गो बनाया, में भरे मनुष्यों के सीथे 
रास्ते में बेहू गा, फिए उन पर आऊंगा, आगे से, पीछे से, दायें से बायें से और 
न पावेगा, वू उन में से बहुत सो को ऋृतञ्ञ | कद्दा, निकल जा यहां से दुष्ट, 
पतित, जो कोई उन में से तरी राद्द चला, में मारुगा दोजख़ में तुम सब को 
इकटुं, अत: आदभ व्‌ ओर तेरो पत्नि रुपगे में रहो, फिर खाओ्ो जदाँ से चादो 
और न निकट जाओ उस ६च्के,फिर दोगे तुम पापियों से । फिर बहकाया शेतान 
ने कि खोले उन पर जो गुप्तदें. उनसे उनके दोष, ओर वह बोला. तुमको जो रोका 
दे, तुम्दारे ईश्वर ने इस उच्त से सोइस लियेदे कि कमो दो जाओ फ्रिश्ते या हो 
जाओ सदा जोने वाले ओर सोगन्द्‌ खाई कि में तुम्दारा शुभचिन्तक हूं। फिर 
गिराया उनको धोके से, और चख्रा दोनो ने दृत्त, खुल गये उन पर उनके दोष, 
और लगे जोड़ने अपने ऊपर बृत्तों के पत्त और पुकारा उनको उनकझे रब्य ने 
कि मैंने रोका न था, तुम को उस बृच्त से और न कह्दा था, कि शैतान प्रत्यत्त 
शत्रु तुम्दारा है।” और यद्दो कद्दानी सूरत बनो इसराईल में लिखो है, वही शब्द, 
वही अर्थ, वद्दी तात्पयें, ओर उसी पोसे हुए को चौथी वार सूरत कह में 
पीसा गया है, और इस कथन 'द्रोग़गोरा द्वाफिज़ा न बाशद,' ( भूठे को यांद्‌ 
नहीं रहता ) के अनुसार सूरत “स्वाद” में भो वहो कुछ पाया गया, मगर उस 
को इस लिये ज्यो का त्यों लिखते है, कि प्रति पत्तियों को गप्प हांकने का अवसर 
न मिलते । सूरत “स्वाद में खुदाने फरिश्तों को कद्दा, निश्चय मेंने उत्पन्न किया 
आद्‌म कोकोचड़ से, अतः जबमें सोधा करू ओर फू कृ उस में श्रपनो भात्मा को 
तब गिर पड़ो उसको दंंडवत करते हुए ।अ्रतः सारे फ़रिश्तों ने दंडवत की,परभ्तु 


( २८ ) आय पॉर्थिंक प्रभ्यावलों । 
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शैर्तान ने आशा भंग की,और वह काफिरों से था। कद्दा खुदा ने, हे शैतान! किले 
बात ने रोका तुके उस वस्तु को दंडवंत करने से जिसको मैंने अपने दोनों द्वाथो 
से बनाया है, तू ने अभिमान किया, या वास्तव में तेरा पद्‌ ऊंचा है ! द्‌ दांका 
गया है, भर तेरे पर मेरी ओर से घिक्कार दोवे प्लय ( कृयामत ) तक | कद्दा 
मुझ को प्रलय तक अवकाश दे। कद्दा तुक को अवकाश दिया गया नियत समय 
तक ( कयामत तक) कद्दा, कि मुझ को तेरी मदिमा की सौगन्द, अवदय दी 
सब मजुष्यों को कुमार्गी करूगा”यद है शाल्रार्थ शेतानो और रदहमानो, जो कुरान 
के ईश्वर की मद्दिमा और प्रताप की निशानी है, और इस पाप और बहकाने की 
आशा पर मुसलमानी की नोय रखी गई है, और यद्द वक्त भी बायबल के पाप,पुएय 
के पद्दिचान के दत्त की भ्याई अदन के उद्यान थे विद्यमान होगा | इस प्रहसन 
यूक,, अप्रमाणिक, अंड संड गाथा से जो भुददस्मदियों के ईइइवर और हज़रत 
शेतान के सम्बन्ध में दे, निम्न लिखित शाव निऋलत हैं । 

(१) मुदम्मदिया का खुदा अज्ञानो, निवुद्धि, छलिया, धोखेबाज़ 
नटखट, तथा भूठे बहाने बनाने वाला भी हैं, और कारण प्रत्येक का रुपष्ट है। 
,,.._( प्रथम ) ईश्वर का फ्रिश्तों से आदम के उत्पन्न करने के वास्ते सम्मति 
पूछना | सर्वक्ष ओर अन्‍्तर्यामो, प्रत्येक्च काय्य अपने ज्ञान से करता है, न कि 
लोगो की सम्मति से जैसा कि धुहम्मदिय के खुदा ने अपना नायब बनाने केसमय 
सम्मति पूछो, सो यदि यद्द वशान सत्य है तो वद्द अवश्य आशानो है, कि स्वयं 
बुद्धि नद्दों रखता, ओर दूसरों को सम्मत वरतता है, वद किसी प्रकार ईश्वर 
होने के योग्य नदों । 

(२) फरिदह्ता से सम्मति पूछना, और फ्रिश्ता का इश्वर को अत्यभ्त 
युक्त तथा विद्वचा पूर्ण उत्तर देना तथा आदम के सारे आगामी दुराचारों और 
पापों से ईश्वर को सूचित करना उनके सर्वश्ञ द्वोने का प्रमाण है । परमग्तु ईश्वर 
की धुद्धि देखिये, वद्द उनके समझाने से भी न समझा, और उसके बनायब बनाने 
पर उसी प्रकार दृठ करता रहा । अन्त म वद्दी हुआ जो फरिश्ता ने भविष्यवांणो 
की थी, इस वास्ते मुद्दस्मदियो का इेदवर निबुद्धि दै। 

( ३) खुदा ने फ्रिएतों से छल किया, और उसका विस्तार यद्द है, जब 
फ्रिश्तों ने खुदा को लज्जत किया, और कट्दा, कि हम जो तेरी 
स्तुति कप्ते और तुमे गाते हैं, क्या शांति भग तथा वध करने वाले आदुम 
को व्‌ हमें छोड़ कर अपना नायब बनायेगा, जो तेरे स्वभाव तथा शान के स्वेथा 
विरुद्ध हे । तब ईश्वर ने आदुम को युप्त रोति से उत्पन्न हुओ के नाम सिखाये 
और पुनः पारलीमेंट में आकर पारलीमेट के सद्स्या ( फुरिइतो ) को कद्दा, कि 
यदि तुम बड़े दो, मेरो स्तुति करते हो, और अपनो बुद्धि पर अभिमान करते 
हो, वो सारी प्रज्ञा ( वस्तुआं ) के नाम बताओ । इश्वर के इस प्रश्न का उत्तर 
फ्रिश्तों सेन बन आंया, तब ईद्वर ने अपने पालतू ताते को कद्दा, कि हे आद्म 
बतादे उनको नाम उनके। जब आदभ ने सारे नाम बता दिये, फ्रिश्ते विस्मित 


जा परथिक ध्रेभ्यापलो । (११) 
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हुए, कि यद दस से कैसे अधिक विद्वान दो गया। तब कुशल मांयाघों (खुदाये- 
 बरुलमाकरीन ) ईश्वर कहता है, कि मेंने तुम को न कहा था, कि मुझ को 
पृथिवी और आस्मान का सव भेद शात है.” प्रत्येक सत्य प्रिय मनुष्य जाम 
सकता है, कि इस अपनो ओर आदम की बड़ाई करने और फ्रिदतों को अप- 
राधी मानने में खुदाने स्प्टररूप से छल किया, धोखा दिया, दाव खेला, अतः 

ईदवर इम्ही गुणों से विभूशित दे । 

(२) शैतान की उत्पक्ति शश्वर री इच्छा से नहों हुई, किश्तु उसकी 
सामर्थ्य से बादिर वां उसकी इच्छा के विदद्ध हुई है, और न इश्वर को शात है। 
कारया इसका प्रगट है, कि यदि होता ईश्वर को उसके जन्‍म का ज्ञान वा धह 
उसको इच्छा से उत्पन्न द्वोता, और इसो प्रकार यदि उसकी शक्ति से बाहिर न 
होता, तो सबसे प्रथम बिना सोच समझे उसको अपने निकटस्थ फ्रिश्तो का 
झध्यापक न वनाता। जब भलो भांति शैतानत्व को शिक्षा दे चुका,तों उस समय 
कुम्मकरणा को नोंद से मुदृम्मद्या का ईश्वर न जागता। 

ञ्रज़ीं मानीं किरा हैरत नज़ायद । सुश्नल्षिम कारे शैतानी चुमायद्‌॥ 

( इस बात से किसे आश्चर्य न होगा, कि अध्यापक स्वयं शेतानी 
कार्य्य दिखाता है, ) 

खुदा साहिब को भविष्य में सोच विचार कर काय्येवाद्दी करनी चाहिये, 
गुज़रइतारा सलवात आइंदा रा एदतियात ( पिछली भूल आगे चेत ) पर आच- 
रण करें, और सामथ्य के परिमाण से पग बाहिर न धर । 

अब पद्धताये क्या होत जब चि ड़ियां चुग गईं स्तेत । 

(३) कुरानो खुदा अन्‍्तर्यामी ( प्रोक्षवेत्ता ) भो नहीं है। यदि द्वोता प्रोक्ष 
के जानने वाला और अपनो बुद्धि भी रखता, और यदि हर और ग़िलमान के 
परम से मुक्त द्वोता, तो समय पर वा उससे पूं विवार करता। परन्तु वहद्द तो 
मुद्दम्मद्‌ शाद्र रंगोले की भांति या वाजिंद श्रश्नी शाद्द की न्याई' प्रसूतागार में 
बंठा हुआ था यवि उसको पांइले विदित द्ोता, यद्द इृत्तांत कि शंतान आदुम 
को सिजदा न करेगा, और धुक लज्जञ्ञत द्वांना पड़गा, तो क॒दापि यह शब्द 
कि तुभक्ो दें शेतान किस बात ने रोका सिजदे से, इईंबबरीय बाण्यी से वर्णन न 
करता । जैसा कि किसी का कथन हैं, “चोदानो ओ पुरखो स्वालत ख़तास्त” 
( जब दू जानता है और पूछता दे, तो तेय प्रश्न करना भूल दे) 

(७) मुदृम्मदियां का खुदा, तक विद्या से अनसश्चन॒ और वादाविवाद्‌ में 
असमर्थ है, और साथ द्वी जलदी रुष्ट द्वोने वाला और पतक्तपाती भो हे, कि जो 
डसको युक रीति से भकूठा लखे, वा उसकी असत्यता बतलांये, उस पर फटकार 
करने लगता है; जेंसा कि प्रगट दे। खुदा न कद्दा, कि आद्भ को सूति व शरीर 
को सब फ्रिश्ते दूएडबत ( प्रणाम ) करो । अन्य फ़रिश्ते केवल काढके पुतले थे, 
ज्योंद्दी आदम की सूति खड़ी हुई, सब उसको छोटा खुदा वा इूखरा खुदा 
समझ कर सिजदे में गिर पड़े । शेतान ने विचार किया, कि इस सूति को वृफ्ड- 
बत करना अधम दे और मेरो अपेच्ता इसमें कोई विशेषता नहों है। इसी विचार 


(३०) झाय पथथिक ध्रष्थांचलो | 

में मस्त खड़ा रदह्दा। खुदा ने कदा दे इब्लोस तुके सिजदा करने से किसने रोका। 
शेतान ने उत्तर दिया, कि अपनी बुद्धि ने । खुदा ने कटद्दा, बुद्धि तुझे किसने दी, 
कहट्दा तूने | खुदा ने कद्दा, कि आदम को प्रजाके नाम आने से विशेषता दै। शेतान 
ने कद्दा, कि मुझे तेरे प्रम में निमग्न रहने से बड़ाई दे | ख़ुदा ने कद्दा, कि आदृम 
मिट्टी से है, और मिद्दी पवित्र है, अतः वह बड़ा है, उसको सिजदां कर। शैतान 
ने कद्दा, कि वद्द स्थूल दृब्य से उत्पन्न हुआ है, और में सच्म द्वव्य से, सो स्थूल 
से सूतम को सदा पिशेषता है| खुदा ने कट्दा कि इसको मैंने अपने दोनो द्वाथों 
से बनाया हे, व्‌ इसे सिजदा कर । शेतान ने कटद्दा, मुझको वूने अपनी सामथ्यसे 
बनाया है, नमिशिक से स्वाभाविक बात सदा उसम होती है, में इसे सिजदा नहीं 
करता | खुदा ने कद्दा, कि क्या वाघ्तव मेंवू प्रतिष्ठित दै या वू ने अभिमान 
किया। शैतान ने कट्दा में उस विद्या और कुशलता के कारण कि जो आदम को 
कभी प्राप्त न होगी प्रतिष्ठित हूं, और आदम से उच्च | खुदा ने कद्दा; कि यहां 
विद्दोद्द न कर, चला जा वू काफिरों से है, मेरे साथ तक करता है। शेतान का 
पर से होना सिद्ध करता है, कि शेतान से पहिले लोग भी काफिर दो 
चुके थे। 

(५) खुदा से शेतान अधिक शक्ति भी रखता है, क्योंकि वद्द शेतान को 
गालियां देता और फटकार करता है, और शेतान का बाल बीका नहीं द्वोता 
शेतान का कदना है, “कि असमर्थ दुबवेल, गालियां निकांलते हैं, और भीरू 
और ओछे बदाना करके टालते &ैं, जब तक मेरा दाथ चलता रहेगा, तेरे मनुष्यों 
को कुमार्गी करू गा, देख अब दू तक में भी रुक गया, और सत्य के विरुद्ध 
बोलने से मिरुत्तर हुआ, और इसके उपराभ्त अब रोता है, और गालियां देकर 
अपनो प्रतिष्ठा खोत। है, यद्द मकान तेरा है इसलिये में ताज़ोरात हिन्द की धारा 
४८८ के अनुसार अनुचित दस्ताक्षेप और भरूगड़ा नद्दों करता, और पग धादहर 
घरता हूं। में तेरी न्‍्याईं थोथ द्थियारों पर नहीं आता, और न गालियां खुनाता 
हूं, स्वयं दी मुझको कुमार्गोी बनाया, और सरूवयं द्वी गालियां खुनातां है और 
अपने छल छिद्र से लज्जित नहीं द्ोता, में इस स्थान पर तो इस्ताक्षेप नहीं 
करता, परम्तु स्मरण रख. जिस प्रकांर व्‌ ने मुझको कुमार्गी की उपाधी दी, 
डस्ती के अनुसार में झाद्म और उनकी सम्तान को ( जिसके लिये तूने मुझे 
बदिश्त से निकाला ) यद्दां से निकादू गा, और अ्रन्धकार में डाढू गा, 

अब यदां पर जेंसे को तेसा उच्चतर देना उचित है अर्थात्‌ हमको भो 
मिरज़्ा गुलाम अद्दमद्‌ के कथनानुसार कहना पड़ा कि मुसलमानों का ख़ुदा 
पक ऐसा मनुष्य है, जो छल दिख या देवयोग से राज्य को प्राप्त हुआ है, 
परन्तु विद्या और बुद्धि से स्वेथा शन्य दे, अज्ञानियों और सरस हृदय मलुष्यों 
झथवा अपने जेसे मनुष्यों पर उसका शासन दे, वीरता का उसमें चिन्ह मात्र 
भी नहीं और खुदाई करने का उसको तनिक भो ज्ञान नहीं । फ्रिश्तां के सहारे 
और झाभ्रय पर उसकी खुदाई बनी हुई है अ्रभ्यथा यदि वह सारे फरिश्त 
झपने अध्यापक हज़रत इब्तीस सहित फ्रम्ट दो जाते, और द्वाथ उठाकर प्ुका- 


आये पथिक चऋषथावलो | (३१) 
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यत्ते को आते, तो अशे# के सिहासन से गिर पड़ता, और लज्जित होता, और 
यदि फरिश्ते उसके काम में सद्दायक और उसके गोष्ठी न होते, तो न जाने क्या 
बीतती, मानो मुहम्मदी खुदा सर्वथा फ़रिइतों पर निर्भर है, और उसका राज्य 
उन्हीं के सिर पर है, अन्यथा उसको खुदाई में आज नहीं तो कल अवश्य गड़- 
बड़ है, अतः: ऐसा मनुष्य किसी प्रकार खुदाई के योग्य नहों, क्योकि पक तो 
यह शुद्धिमान नहों, दूसरे राजकीय कार्यों का अनुभवी नहीं । अब विचार का 
स्थान दे कि हम आये लोग ख़ुदा को शक्तिद्दीन, भी, अज्ञानी, या छलिया 
मानते हैँ, या मुदम्मदी लोग, और दृमारा ईश्वर दूसरा पर निर्भर देया 
झापका 
वादी--और वह सब चीजें यानी श्ररवाद ओर अ्रजजाये अजसाभ अ्रपने 
वज्जूद और बका में विलकुल परमेश्वर से बेत अज्ल क्‌ हैं, यद्धां तक कि अगर परमे- 
इवर का मरना भी फर्ज कर लिया जावे, तो उनका कुछ इदजे नहीं है । 
(प्रतिवादो) वादी जिस प्रकार आय्य धमे के सिद्धास्तो से सर्वेथा अनभिश्ञ 
है, उसी प्रकार भूठे दोष लगाने में भी निपुण है ।श्रात्तेप करते समय उसका 








*कुरान को सरत हाक्‌ में लिए्या है, 

“शोर फ्रिश्ते उस श्रासमान के किनारे होंगे, ग्रोर उठावेंगे; तेरे छुदा के 
सिंहासन को उछ दिन ग्राठ मनुष्य”, तफ्सोर हसेनो में मुध्चालम के प्रमाण से लिया है, कि 
अ्राज कल ग्रश के उठाने वाले चार हैं, परन्तु उस दिन चार ग्रौर लगेंगे, सब आठ होगे, 
शोह वलो उश्लाह भी यहो वणन करता है) बहुत स' तफसोरों में है, कि एक फरिशते को 
ग्राकृति ऊंठ को, दूसरे को गऊ को, तोसरे को उकाव क!. चौथे को गये फो व्याई' है, जिन्‍होंने 
अश को आपने कन्घे पर उठाया हुग्रा है । परस्तु तफ्सोर हुसनतोा वाला उनको आकृति 
पहाड़ी बकरो को भाँति लिखता है। ग्रब पाटक विचार, कि जिस सिंहासन को चार फ्रि- 
श्तों ने उठाया है, धोर उप पर छुदा वैटो हु प्रा है पद ग्रवश्य सान्‍त वस्लुृहै, और सान्त में 
इनम्त की समाई नहों, अतः वह परिमित सिंहासन जिस पर मुहम्मदियाँ का खुदा वैठा 
हुआ है, सिद्द करता है, कि यक देशों है, सब ठ्यापक, ग्रन्तर्यामों तथा सब शक्तिमान 
नही हो सकता | शोम् हि लोगों को ऐवे जुदा से घणा नही आ्रातो, और क्‍यों इस भमप्ू- 
लक विश्वास को नज्)' छोड़ते, शोर क्‍या ऐसा मत जिसके अनुस्तार पब श्वामी तथा विश्व 
उ्याषक पर नाना प्रकार के दोष ग्ाते हैं, पवित्र ईश्वर को ग्रोर से हो सकता है, कदापि 
नहों', स्थिर बुद्धि भर घृतिश'ल पुरुष जो ईश्वर को मानेगा, वह ऐसे टूचित, घातक 
लथा अस्याचारी मत पे शीघ्र निकलने का यहन करेगा, क्योंकि इन लोगों ने खुदा को कक 
देशो, अस्‍्पक्ञ. झाजानों, छलियां, प्रल्याय', ग्रत्याचारो, श्रादि नामों को उपाधो दो !है। 
मुदम्मदी विद्वानों | तनिक तो हृदय में विचारों, मि क्‍या सारे संसार का परमेश्वर परे 
बहयांढ का स्वामो संछांर को पवन कर एह म्यात द्रश ( आसमान ) पर फरिशतों के क्धों 
पर चदकर वैठा है, ग्रोर उतमे शर'र घारो होने में किस विद्ठान'को इनकार हो सकता है, 
शतः रेखा शरोर घारो झुदा धवश्य नाशवान है। झविनाशो धोर नित्य नही है जदा 
को सबठ्यापो जानकर हे प्यारे मुदम्मदो विद्वानों विचार करो ;-- 

तग्ाएघुव बलाएएत बे हा तल), चो पेथन्द हा जिग्सली बाघलो , 
पश्चबात व्यय कापाप है जब तू सचाई में जोड़ तोड़ करता हैं 


९ हर) जाय पशथिक परस्यापल्ो | 
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सार आधार कल्पित बातें दोतो हैं, और यद्दी कल्पना उसको वास्तविक कते- 
व्य से खोतो है। आय्येसमाज के किलो समासद्‌ का यद्द्‌ मन्तव्य नहीं है, कि 
सारे जीव और प्रमायु और पदार्थ उत्पत्ति और स्थिति में परमेश्वर से कोई 
सम्षन्ध नद्दों रखते । प्रत्युत हम आय्ये लोग बेद्‌ भगवान को शिक्षा के अनुसार 
इस बात को अपना परम धर्म समभते हैं, कि परमेश्वर सब ज्ञीवों, जगत के 
प्रमायुओऔ आदिका स्वामी है, और अना वि सामथ्य के कारण अनादिकाल से 
दही यद अभनादि पदार्थ उसके स्वामोत्व में विद्यमान हैं । उसकी अनन्त विद्या 
तथा असीमित शान के कारण कोई उसके ज्ञान से दूर वा लुप्त नहीं मानते, 
किश्तु विचार और निमश्चयात्मक रूप से जानते हैं कि उसके प्राकृतिक भण्डार में 
अनाद्काल से सारा कारखाना विद्यमान हैं न कभो इश्वर का नाश हुप्ला न 
होगा | इसी प्रकार गुणी के साथ दी अनादिकाल से गुण 'अकाल' है, ईश्वर के 
झनादि शान और अनादि ईच्तासे अ्रनादिशेय और शअनादि जीव विद्यमान 
रहते हैं। और जीवों के अनादित्व से कम्मों का क्रम भो प्रवाह रूप से अनादि 
है, जगत का कारया अर्थात्‌ प्रक्चता और प्रमाणु भी उस परमात्मा के अधिकार 
में अनादिकाल से विद्यमान हैं । यह सारा जड़ ज्ञगत उसी जड़ प्रकृति से ईश्वर 
ने उत्पन्न किया, और करता है। नास्तिकों ( इेशवर के न मानने वालों ) को इसो 
स्थांन पर तो चक्कर खाना पड़ता है, और यही स्थान है, जद्ां से डोल कर 
परमात्मा की ओर प्रेरित होते हैं, जड़ में चेष्टा तथा प्रबन्ध असम्भव द्वोता है, 
और यह भी एक प्रमाण उसी उच्च देदोष्यमान परमात्मा पर घटता है। यदद 
सारी वस्तुएं परमात्मा की मद्दानता, शक्ति, प्रबन्ध तथा पूशांता पर निर्भर हैं, 
और इन की अपू्णांता का रोग असाध्य हैं, जितना इनका सम्बन्ध परमेश्वर स्रे 
है, उतना परस्पर में श्रन्य घस्तुओं का नहों है। जैसे वेद मश्त्र में ईश्वर कद्दता है, 
“यो भूतं च भव्यं च स्व यश्याधितिष्ठति । 
स्वयंस्य च केवल तस्मेंज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।" ऋ० का, १ सू० २३ म॑, १ 


ब्रह्दय परमात्मा, भूत, भविष्यत, वतंमान इन तीनो 
कालों फे ऊपर विराजमान और सारे जगतको अपने विज्ञान ही से 
आनने वाला और रचने तथा पालने वाला और प्रकृति में क्षय करने 
वाला, संसार के सब पदार्था का अधिष्ठाता हैं, जिसका केवल खुख स्वरूप है, 
जो सब खुखो का देने वाला दे, और जो सबसे ज्येठ है, उसको नमस्कार करनी 
योग्य है. किलो और को नदों ओर ने कोई उसझे अतिरिक स्वामों है।” इस 
मन्त्र से पप्मात्मा ने पूर्ण रूत से प्रध्यज्ञ कए दिया है, हि सारे जोवों और 
पदाथोंके प्रमासु आदि जगत का स्वामी हो अयनो अनादि सामथ्येसे सारेजगत के 
पदों शर्थाव जड़ जगत का ज्ञाता ओर रचयिता और जोवों को उनके 
कर्मों के अदुसार पूर्ण न्‍्याय से फल दाता ओर पालन कर्ता है, उस में कमो दुख 
और भूल नहीं है. वद सत्य का आदि सोत और ब्ान का भंडार है, संसार का एक 
प्रमाणु भो उसको व्यापकता से बादहिए नदों है, सब मनुष्यों को उन बाकि 


आये पथ्थिक प्रभ्थावली | (३३) 
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झौर उसो की प्रार्थना करनो चाहिये, न कि किसी और को, क्योंकि जगत का 
स्वामी था अधिष्ठांता और कोई नहीं है। 

अब यह मम्त्र स्वयं ही विरोधियों के मिथ्यां तथा कल्पित आद्षेपो 
का सनन्‍्तोष प्रद्‌ व पूरा २ उत्तर हैं, तो हमें श्रधिक ग्रावश्यकता नहीं है, कि कुछ 
और बढ़ायें । जो सत्य वचन को मिथ्या रूप में वर्णन करके लोगों को सत्य से 
हटाना चाहे, वद्द बुद्धिमानों के निकट झूठा है । और कुरान कद्दता है, 'भूठों पर 
ईश्वर का घिकार! और में छलिया और शांति भंग करने याले पुरुषों को भी 
उन्हों में ही समझता हूं। रदी यद बात कि 'यदि परमेश्वर के मरने को भी कठप- 
भा की जावे, तो उनकी कुछ हानि नदीं', इसका उत्तर यह है, 

पाठकगण ! अ्रन्यायी अद्रदर्शों तथा कुदर्शी विपक्ती ने कितना बड़ा दोष 
लगाया है, और मन घड़सतबाणी बनाई तथा मुद्द फट दोकर खुनाई है, न ईश्वर 
से डरा न भूठ बोलने से लज्जा आई है।मौन रद्दना सत्यता से दूर 
हे और जैसे को तेसा उत्तर देना जरुर दै।यदि आप अपने को दी झूठा 
मान ले, तो सारा कथन द्वो श्रसत्य हो जावे । और ईश्वरोय प्रज्ञा को धोखा देने 
का वोष श्राप पर न आये | और यदिहम आपके जोते जो आपके कब्र में होने की 
कलपना कर लें, तो भी हमारी कोई द्वानि नदों, केवल बुरादीनुल अदमदिया 
के पादको को घाटा है, और आपसे ऋण लेने वालों को द्वानि और दोटा है। 
हृ३,रत कलपना का क्षेत्र कलिपत है, कलपना रूप या दैव योग से आपका मबी 
उत्पन्न हो न द्वोता, तो हमारी कया हानि थो। करोड़ो खून न होते, लाखा दास 
दासो न बनते, करोड। घर नष्ट न होते और न देश का सत्यानाश होता | और 
इसो भाव के प्रगट करने को एक सत्य प्रिय ईरानो कवि कद्दता हे , 


जे शोरे शुतर ख़ुरदनों सोस्मार, अरब राबजाये रखीदस्तकऋार | 
कि ताजे कियां रा कुनद्‌ आर जू | त,फू बर तो ऐ चखे गरदा तफू, ॥ 
(ऊंट का दूध पोते और छिपकली [ पटड़ा गोद ] खाते, अरबो को यदद नौ- 

बत पहु चो है, कि इरानो ताज को इच्छा कर रहे हैं, हे फिरने, वाले झास्मान 
तुक पर थिकार ! घिकार है | घिकार है। ) 

क्रोध की न ठानो, न इसमें कुछ स्वार्थ पद्चितानो, किम्तु इस सब बात 
को कढिपत मानो, मानना वा न मानना अपनी इच्छा के आधोन जआानौ, मिरज़ा 
सादिय यवि कलपना मात्र या ईश्परेच्छा से ऐेसा हो, कि जिन एफ्रिश्तों ने 
खुदा का डोला उठाया हुआ दे, बद सब शैतान को न्याई फ्‌ट दोजावे, और 
मुकाबले को आयें, और सिद्दासन के चोबां से कंधे सिरकायें, तो फिर आप 
तनिक यह यतलायें, कि मुदम्मदियों के ख़ुदा को किस गढ़े में गिरा पायें, और 
उस गिर पड़ने में मान लो, कि खुदा मर जावे,तो आपका मौला कोन कद्दलावे। 
धुरा न मानिये, यद आप दी को इच्छा दे, अभ्यथा हमारों प्रतिश्ञा वास्तविक 


नहों किन्तु कलिपत दे । 


(४३४) झाय, पश्चिक प्रस्यावलो। 
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शैतान के अभियाग का अन्तिम फ़ेसला। 


मुदम्मदियों के कथनालुसार शेतान ने खुदा के दर्शन भो किये, और ख़ुदा 
से बात भो करता रहा, और फ्रिहतों का प्रथमाध्यापक भी था, इस पर खुदा 
के अतिरिक्त किसो को न मानता था। मानों एक ईश्वर का डपासक वा सूफो 
मतवाला था ड्सके अपूर्व विद्वान होने में किसी को सम्देद नहीं। विद्वत्ता में उस 
के बराबर कोई फ्रिश्ता वा मनुष्य नहीं श्रतः इसमें कुछ सन्देद्द नहों, कि उसकी 
मुक्ति दो चुको होंगी, और वह स्वर्ग में सेर करता द्वोगा। सब से बड़ा 
कारण मुक्ति का यह भो है, कि सारे आतक्षपों का उत्तर देने वाला हे; देखो 
पुस्तक अयूब) आवश्यकताओं का पूर्ण करने वाला है । वुद्धि किसो प्रकार स्वो- 
कार नहीं करती, कि इतने गुणी को खुदा घिकारे, और गालो गलौज से फर- 
कारे | और विशेष कर आदम की सम्तान को उसका छतश्ष होना चाहिये, क्योकि 
वही आदम की सन्तानोत्पक्ति का कारण हुआ,यदि वह श्रादमको गेहूं का दाना 
न खिलाता,और भले बुरे की पद्चिचान न कराता,तो बस 'अज्ला अज्ञा खेर सल्ला' 
थो, उनको इस संसार में कौन लाता,वास्तव म॑ यदि यद्द कार्यंवादी कुछ सत्यता 
की गंध रखती है, तो दृज़॒स्त शेतान द्यालु ईश्वर का पवित्र मनुष्य दोगा। 
अब अंकाट्य युक्तियों से सिद्ध करना उचित है, कि कुरान के अनुसार यहदे 
सत्य है वा असत्य । शेतान वास्तव में कोई व्यक्ति नददीं हे और न कोई 
सिद्ध कर सकता है, परन्तु दुज्ञन तोष न्यायवत्त याद शेतान है, तो जब 
आवम और उसकी सनन्‍्तान को शैतान ने वहकाया, तो 
फिर शेतान को किसने वहकाया और खुदा से विरोध करवाया? 
जिस अवस्था में (इइवर न करे) म्ुहम्म दिया के कथनानुसार पद्दिल्ा दोषी वद्दो 
है। अतः निर्णयतथा विचार करने योग्य २ प्रश्न हैं| (१) ईश्वर सर्वज्ञ है वा नहीं 
ओर दूसरे किसी उत्पन्न हुई वस्तु को सिजदा करना पाप है वा नहों। 
जब्र यह बात सर्व प्रकार से सिद्ध है कि ईश्वर पूर्णा ज्ञानो है किसी का 
कोई गुप्त भेद उससे छिपा हुआ नदों, और सबका स्वामी तथा सर्वौंपरि वहो 
दे और इसके अतिरिक्त उस पवित्र प्रभु के बिना किसी अन्य की पूजा करना 
कुफ्र तथा शिक ( पाप ) है। जब कुफ्र का करने वाला काफिर ठेद्दरा, तब 
कुफर को झड़ देने वाला या कुफ्र कराने वाला काफि्रि तथा मुद्दिस्क फ्यों 


| “वियों दानाईये बा निये इस्लाम, अबस इढ्ज़ामे शेतां बर/खुदा बस्त। 

यले ग़ालिब बकोले झोस्त शेतां, खुदाओ बन्दगानश रा कुनद पख्त ॥ 

(अर्थ) इस्लाम के प्रवत्त क को बुद्धिमतता देखो, कि अकारण दही ईश्वर 

पर शेतान का दोष लगाया । उस्रके कथनालुसार शैतान विजयो है, जिसने ईश्वर 
ओर उसके बन्द को नोचा व्ख्ाया' | हे प्यारे मोमनो। अत्यन्त आश्चर्य का 
स्थान है, और निनदूनोय वयान कि वद श्रुद्ध भगवान्‌ कुफ्र को व्यवस्था देवे । 


आय्य पथिक फ्र्थावलो । (३५ ) 
और जो उसके कुफ्र को आशा न माने, उसे धघिककारे और फटकार बतांवे, 
चू कि वह परमेदवर इस प्रकार को श्रांति, दोषों तथा &फ भाव से रहित है, 
इसलिये सूचदमवित्‌ बुद्धि व्यवस्था देती है, कि यद्द आज्ञा उसकी बह्दीं है; और 
न शेतान कोई फ्रिश्ता ईश्वर को ओर से है, चोरी करने वाले का नाम चोर है, 
और कुश्ती करने वाले का नाम शहजोर है, जो चोर से विपरीत है, वद्द सदा- 
चारो है, और ब्यभिचारी का नाम दुराचारोी है, इसकी पुष्टि में एक मौलवी 
साहिब कद्दते हैं, 
हंसो आती है मुझे बस इदज़रते इम्सान पर, 
फेलेबद्‌# तो ख़ुद करे लानत करे शेंतान पर। 
किताब वकाये निश्रमत खाँ आलोी जिसका रचयिता एक उदार मुसत्र- 
मान है, वद भी हमारी पुष्टि में लिखता है । 
क्र्था 
शेखद्र खाबदोीद्‌ 8085 207 0४9 2६४ बुबद्‌ काफिर 
(अर्थ) शेख ने स्वप्न में दोन के लुटेरे और घमे नाशक शेंतान को देखा, 
पविन्नता से मन को दर्पण वत्‌ वनाया, ओर ज्यादी उस दुए को देखा पहद्चिचान 
लिया । डसे भिड़कते हुए क्रोध किया, उसके सिर पर मुका मारा, और डाढ़ी 
पकड ली, कि, 'हे दुष्ट ! तेरा क्या द्वाल है, जो वू इेश्वर.के दरबार से घिक्कारा 
गया हैं, मनुष्यों को तू ने सन्‍्मार्ग से हटाया है, और अन्धकार का जुआ गले में 
पहिरयाया है। यद्द सब भक्ति, कीर्तन, नमस्कार, मनुष्यो को बहकाने के लिये 
वा ईश्वरीय प्रज्ञा को भटकाने के लिये द्वो थ | शेख ने जब दूसरो चपत लगाई, 
तो उस अपने द्वाथ का चोट से जाग पड़ा । जब भुंझलाकर श्रपनो मोठी नींद 
से उठा, तो देखा कि उसको अपनी डाड़ो उसके अपने हाथ में हे।डस समय 
मन रूपो अपछुर से युद्ध याद आया | खिलखिला कर हंसा और श्रपनी डाढ़ी 
को छोड़ द्िया। यदि यह आकाशबाणो नहीं तो और क्या है जो इसमें शक 
करे वह काफिर है । 
निस्सनन्‍्देद यह बात सत्य है, कि “नफ्स व शेतान हर दो यक तन बूदंद्‌" 
( मन और शेतान दोनां एक दो वस्तु हँ ) 
अस्तु अब न्यायप्रिय सज्जनां से इस स्थान पर मेरी एक प्राथना है कि 
दो मनुष्य परम मित्र द्वी जिनमें से एक अविवादित और एक गृदस्थों हो, अपने 
अविवादित मित्र के प्रतोभनन पर यदि ग्रहस्थी अपनी पत्नी को अपने मित्र से 
समागम करने को आशा देवे, तो पत्नी ( यदि पतित्रता और लज्जावती दो ) 
को इन वो बातो में से क्या करना उत्तम और उचित है। प्रथम क्या अपने नि- 
ल॑ज्ज़ पति के कथनानुसार उसके मित्र के पास चली जावे, और समागम करे, 
अ्रथवा उससे कहे, कि हे निवु झछ, निलेज्ज पागलपन मत कर। और ऐसी 
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*बुऐ कर्म 


(३६) आय पथिक धन्याषलो | 

अनुक्तित आहज्मा न दे। और ऐसो आशा के पालन की आशा सुभसे न रख । तेरी 
बात अत्यन्त बुरी है, अन्यथा मेरा गला और तेरो छुरो है। किसी लज्जाशोल 
और बुद्धिमान से श्राशा नहों है, कि पहली बांत पर बल देवे, किन्तु सर्व 
साधारण से भी पूछां जावे, तो यहो उत्तर म्रिलेगा, कि यदि उसको इस आशा 
के न मानते से अपशब्द ओर फटकांर आदि तो क्‍या बंध कर वेये, पृथक कर 
वेधे, अथवा उसे छोड़ देवे, तो भी यह बात किसो प्रकार करने योग्य नहीं, 
दजरत सरमद्‌ साहिब के कथनानुसार | 


सरमदा कार व इश्के हर्मो देर मकुन। दरकूचे फ़िस्क थु गुमरहां सैर मकुन। 
गर सिदूक बतो रत रादवरी जे शेतां आमोज॒। यक किब्ला गु ज्ों ओ सिजदा बागेरमकुन॥ 
( हे सरमद्‌ व्‌ दरम और देर के प्रम से पृथक रह, अधम को गली 
में भूले भटकां को न्‍्याई सेर न कर | यदि तू सचाई पर स्थिर रहना चाद्दता हैं, 
तो शेतान को गुरु बना, एक किलला इख्तियार कर और किसी और के आगे 
न झुक |) भव पक प्रत्यक्ष असत्य का प्रमाण देता हू, और वद्द यद् है, कि साधा- 
रण मुहम्मदी मानते हैं, कि खुदा से नेको और शेतान से बदो को उत्पक्ति है, 
अर्थात्‌ भलाई का उत्पादक रहमान ओर बुराई का शेतान है, देखिये सूरत 
मायदा में लिखा है। इसके बिना नहीं हैँ, कि चादता दे शतान कि बीच तुम्हारे 
डाले बेर, और अप्रसशन्नता, मदिय और ज्ञूए के द्वारा और हटा रखे, तुमको 
ईश्वर को याद्‌ और नमाज से, अतः निश्चय उस समय तुम हट ज्ञाओ। 
सूरत यासोन में है, 'हे श्रादम को सम्तान कया में ने न भेजा तुम्हारी ओर 
कि मत पूज्ञो शेतान को, निश्चय वद्द तुम्दारा प्रत्यक्ष वेरो है, और निश्चय उलदे 
भाष डाले शेतान ने तुम्दारे विषय में, बहुत सो जनता में, क्या तुम मद्दी जानते 
थे, इत्याद्‌ । इसो भांति सेकड़ों आयतें कुरान में विद्यमान हैं, और दमारे आशय 
के अनुकूल, क्या यद्द सम्भव दे कि ईश्वरोय कार्यालय में इतना श्रश्धेर हो, और 
जाग बूक कर इस विषय में श्राना कानो की जाघे। अशानो, निबु दि के गहरे 
और सत्यप्रिय शानो पश्चात्ताप उठावे । वास्तव में शेतान की पाप युक्त 
काय्यवाद्यो ने सेंसार का सत्यानाश कर दिया और इस संसार रूपी उचद्चान 
में रक्त की नदो बद्दा दो। आदम से लेकर आज तक पेगम्बरों के बिना 
किसो ने शेंतान को नहों देखा और शेतान को पाचन गोली 
समझ कर पापों का त्याग छोड़ दिया। और साहस पूर्वक पाप करके 
शेतानके सिर चढ़ने लगे । और इसी भ्रमके कारणा शेतान मानने वाली जातियों 
में पाप बढ़ने लगे । शोतान का नाम ( प्रमाण पत्र की भांति ) लेते ही, दोनो 
व्यवस्थापको से झट छुटकारा है, और पापों तथा अपराधों की लाग से केवल 
“तौबा” पुकारने से मुक्ति और नियटारा है । ईसाइयों के समत् ईसा के अनु- 
याइयों को छोड़कर शेष सारी सेना शेतान को दै। मुदृम्मदियों के यहंं मुहम्मद्‌ 
के अनुयाइयों को छोड़कर शेष सारो सेना शेतान की दे,भातिश परस्तों के 


शांग्य पथिक घष्थावलो। . (३७) 
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म्रन्तव्य में “जरदुश्त” के अनुयाहयों के बिना शेष सारी सेना “अहरमन” 
अयथांत्‌ शेतान की है। और दम आये लोग तो उसके अस्तित्व को नहीं मानते, 
इस लिये किसो को शेतानो सेना नदीं जानते। परन्तु जब मन में घिचार करते हैं, 
तो स्पष्ट सिद्ध होता हे, “कि ख़ुदा की सेना से शेतान को सेना अधिक है, 
ओर शायद यहदो कारण दे , कि कुरान में मुहम्मदी खुदा उससे मुकाबला करने 
में डरता है, अतः यहां पुनः हमें मिरजा गुलाम अहमद के कथनानुसार 
कहना पड़ा, कि मुसलमानों के यहां दो इदवबर हैं, एक भलाई का 
ईश्वर, दूसरा बुराई का इंइवर । और दोनों सर्वेष्यापी 
और दोनों मुसलमानों पर विजयो, तथा उन से अधिक शाक्तिशालों हैं, और 
सर्वेश्ञ भो दोनों हैं, “ “और अ्रद्वितोय भो दोनों हैं। जगत के स्वामी भी 
दोनों है और उत्तम छलिया भी दोनों । र॑चयिता भी दोनो हैं, और पालक भी 
दोनों हैं ।और इसको लक्ष्य रखते हुए शेतान को सेना के जीव तथा शरीर आदि 
के परमाणु अपने अस्तित्व और स्थितित्व में मुहम्मदी खुदा से सर्वथा असम्बध 
हैं, यदाँ तक कि यदि खुदा का मरना भी मान लिया जावे,तो भी मुसलमानों का 
कुछ हज नदों, और न द्वानि दे। किन्तु ईश्वर कृपा से उसका स्थानापन्न विद्यमान 
है, जिसका नाम शेतान है 
रहस्य । 

“किसी मनुष्य ने एक कांफिर को कहा, कि हो 
अमुक पुरुष मुसलमान दो, और मोमिन बनज़ा। उसने कद्दाा कि यदि 
ईैदवर को मेरा मोमिन होना स्थीकार हो तो वह अपनो छपालुता से मुझे 
धर्मात्मा बना देवे | उसने कदा, इेश्वर तेरा ईमान चाद्दता है, ताकि दोज़ख के 
हाथ से तेरी जान को.छुड़ावे, परन्तु दुश्मन और लानती शेतान तुके अधम्म और 
पाप की ओर खोंचता है । उसने कहा, दे भद्रपुरुष ! जब वह (शेतान)विजयोी है, तो 
में उसका मित्र हूगा, जो अधिक बलवान द्वोगा !! मन और शेतान अपनो इच्छा 
पर चले, तब दया कोध दो गई और बुद्धि मारी गई । 

बराहोनल अहमदया माग १ एष्ठ ४६ से ६१ तक 

क्षज्ञापन में है 
दफ्तर ५ मसनधी रूम में एक कविता है जिसका अनुवाद यह है। 

हम उदाहरण के तौर पर इस जगह इसो किस्म को पक 
दलील ( देतु) 'दलाइल मुरक्षिया मुसब्बिसा दकोकत फुरकान मजीद 
से तदरीर करते हैं, और वह यह है, जो तालोम असल 
फुरकान मजोद की दुलाइल द्विकमिया पर, मधनो और मुशतमिल है यानो 
फुरकाने मजीद दर॒पक अखूले एतकादी को जो मदार नज़ात का है, मुदृक्किकाना 
तौर से साबित करता है, और कथी और मजबूत फिलसफी दलीलां से बपायाये 
सदाक़त पहुंचाता है, जेसे वजूद सानेआलम का साबित करना, तौद्दीद को 


(३८) आध्य पथ्िक चभ्थायलो । 
बपायाये सबूत पहुंचाना,ज़रूरत इलहाम पर दुलाइल कातेका लिखना और किसी 
अहकाकहकव अबताल बातिल से कासिर न रहना, पर यह अमर फुरकाने मजीद्‌ 
के मिजानिब अल्लाद द्वोने पर बड़ी बुझ्भुगंदलील है, जिससे हकोकत व फजीलत 
उसको ब वजद्द कमाल साबित द्वोती है । 

और फिर बुराहीन अदहमदिया भाग ४ के पृष्ठ ४३१ पर लिखते हैं कि 
' बनिस्वत मुकाबला व म्वाजना बेद्‌ व कुरान के जो नज़र डालेगा, उसे फिल 
फौर दिखाई देगा, कि वेद अपनो इबारत में ऐसा कच्चा और नातमाम हे, कि 
पढ़ने वाले के दिल में तरह * के शकूक पेदा करतों है, और खुदा तआला को 
निस्वत अनवाओो इकसाम की बदग़ुमानियां में डालता है, ओर किसी जगह 
इस दावे को ताकतबयानो से बाजुद्द करके नहों दिखाता, और नापायाये सबूत 
तक पदुंचाता है; बल्कि यद्द खुद माझूम ही नहीं होता कि उसका दावा शबत्या हे 
ओर अगर कुछ मारठूम भो द्वोता हैं, तो बस यद्दी, कि वद्द अग्नि और सूरज 
और इन्द्र की परस्तिश कराना चाहता है, और फिर उस पर कोई बुज्जत और 
दलील पेश नद्दीं करता कि कब से और क्येंकर इन चीज को खुदाई का मतंबा 
हासिल दहोगया। 


यक्तियक्त उत्तर तथा बेद्‌ु ओर कुरान को तुलना । 
9 -9 ह 


प्रिय पाठक वर्ग ! आयंसमाज का चतुरथे नियम है, कि “सत्य के प्रहण 
करने और असत्य के छोड़ने में सवंदा उद्यत रहना चाहिये” प्रत्येक सत्याभिलापषो 
जानता है, यद नियम कितना उच्च आदशेका बोधक है, और यदि तनिक गम्भीर 
दृष्टि से देखा जावे, तो वहुत सो सचाइया और गुणा का पोषक है । मनुष्य के 
लिये शतश, आत्मिक उर्न्नातयां तथा सम्पत्तियां का पथ प्रद्शक हैं, और बहुत 
सी श्रान्तरिक उलभून तथा अविद्या को समस्याओं का निवारक | वेदोक्त धरम में 
अन्धाधुन्ध किसी का अनुकरण करना अजुचित हैं, और असखत्य पर आक्तेप 
करना सर्वथा युक्त तथा उचित जिस बांत के समभने में बुद्धि असमर्थ है, उस 
पर विचार करना सर्व प्रकार से बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता है !इसी बात का 
इस नियम में समथन ६, और इसो से आ।यसमाज़ में प्रत्येक असत्य का स्पष्ट 
खंडन है। जिस मत में प्रइन करना या शंका करना पतनका चिन्ह है, उस 
घलात्‌कारी इमान अथवा छल युक्त विश्वास को अ्रस॒त्यता स्वय डखको 
थाणी से दो स्पष्ट रूपेण सिद्ध हैं। इस पवित्र कथनानुसार दें उचित है 
क सत्य को पाकर भी सत्य की परोक्षा करते रद्द ( अथांत्‌ ) सत्य को समझ 
क्र भी चुप न साधलें, किन्तु असत्य के निमत्‌ ल करने में डे रहे। 


अतः वेद्‌ भगवान्‌ को सत्य मानने पर भी हमें प्रत्येक मत के प्रति पादन 
करने वाली पुस्तक (जिसे वद्द अपना धर्म प्रन्थ समभते हैं) कोदेखना तथा पढ़ना 
आवश्यक दुआ | कारण कि जब तक सत्य का मुकाबला न किया जावे, और 
असत्य को उस के सम्पुख ला कर अकादय युक्तियां द्वारा पराजित न किया 


आय्य पथिक प्रध्थायलो | (३९) 
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जाबे तब तक सत्य के लाभ सर्व साधारण पर ज्यों के त्यो' प्रकट नहीं होते, और 


की पूर्ण रूप से उन की शंकाओं फो खोते हैं । 
कविता 


कसौटो पर खरे सौने से खोटे को परखते हैं । 

मुकाबिल वेद श्रकृद्स इस लिये कुरआं को रखते हैं ॥ 

भरा हे वेद में इंश्यर का ज्ञान ऐ मेहरबां देखो । 

सदाकत और तौहीदे इलादो के निशां देखो ॥ ,, , 

पुराने किससों का मजमुआ है कु रश्नां ज़ि सर त्ापा.।. 

असातोर अबलों ह यद्द खुद उस का दी .बड्ां देखो ॥५ 

यदि दुअन तोप ग्याय वत्‌ स्वामी ज्ञी अ्रपने जीवन फ़ाल़ में श्रन्य मता- 

वल्लस्वियों से शांह्ार्थ करनेको वेद भगवान्‌ की सत्यता की सदा एक रस रहने वाली 
बहार न दिखाते, तो इस समय आय्ये सामाजिक उद्यान में यह शुभ तरु कभी 
देखने में न आते और यदि अन्य मतावलम्बी 3परेशक! का स्वामी जो महाराज 
वेदो क यु किया से हमारे सामने खडन न करते, तो आगय्य सभाज् के. भासदो 
की दिना दिन उन्नति न देखने पात। नित्य प्रति समाज्ञा ओर आय्य धर्म के 
उत्तम फल मिन्न २ देशों में लाभ पहुंचा रहे हैं। और कुफर और शिर्क का अध्ध- 
कार दिनो दिन घटदता जारहा हैं। वेदांके पठन पाठन का सच कीड़े बड़ाको ध्यान 
है, ओर वेदिक सिद्धान्ता तथा गुणां से प्रत्येक न्याय प्रिय प्रसन्न है। हमारे 
मिरज़ा सादिब को इस वात पर बड़ा गये है कि कुरान उपरोक्त चार हेतुओं से 
ईश्वर छत ६ै। चार युक्तियां को उन्हों ने एक द्वी युक्ति मोनां है और मुरकिया 
व मुसब्बिता की ब्याख्या से कुरान के इश्वरीय होने के लिये बडा भारी प्रमाण 
जाना है, अतः हमें अ्रत्यन्तावश्यक हू कि न्‍्याय' और सत्य द्वारा मिरज्ञा साहिब 
की प्रार्थनानु वार कुरान और वेद भगवात्‌ की तुलना करें, उत से सत्य और 
अखत्य को परख आर निणय करें | अतः हम उ'द्वों चार हँतुओं के आधार पर 
वेद तथा कुरान को तुलना करते ६, और ,फ़सला उस का पाठका के ज़िस्मे 
घरते हें, 


कुरान ओर वेद की तुलना 


कुरान से स॒ष्टि कर्त्ता के बेद से सप्टिकर्त्ता के 





अस्तित्व का प्रमाण अस्तित्व का प्रमाण 
सरत त तत द्वष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति 
वहल अताका दृवीसो सूसा-**'** * सूयः द्वोब चक्तुरा ततं । ऋ० १॥२ 


अला गनबमो वलोये फोद्दा यारब्ब उखय ७४ 
आई दे तेरे पास बात मूसा को जिस मोत्त के लिये अभ्तिम लक्ष्य या 


( ४० ) 


जाय पथिक जन्‍्यायल्रोी | 
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यक्त देखी उसने आग । पस कहा पास्ते 
घर घालो अपने के कि ठेहरों तदक॒कोन 


परम उत्सष््ट पद्‌ या सबके शाह 
योग्य स्व व्यापक परमात्मा है। 


में ने एक आग देखो है। में उम्मीद | को पूरे उच्चोग से उसकी प्राप्ति के 


रखता हूं कि लाॉऊं उस आग से तुम्दारे 
पास झाग घुलगा कर या पाऊं॑ उस 
आग पर कोई जानकार मार्ग आनने 
याला | जब झभाया उसझेपास, आवाज 
आई। 'ऐ सूसा, तदकीकन में तेरा रम्ब 
हैँ । अतः उतार डाल जूतियां अपनो। 
निदुचय तू बीच मेदान पविजश्र के है कि 
नाम उसका तथी हैं| और ' में ने पसन्द 
किया तुमको । अतः सुन जो कुछ वहो 
किया जाता है। निश्चय में हो तेरा 
देश्वर हूं। मेरे बिना किसो का नम पूज | 
पूजा कर मुझे और कायम कर नमाज 
को वास्ते भक्ति मेरो के | निश्चय 
प्रलय झाने वालो निऋूद है कि लुप्त 
कर दू में उस को कि बदला दिया 
जावे प्रत्येक मनुष्य साथ डस काय्य के 
कि करता है। अतः नहीं । 


बभ्द्‌ करे तुम को उस की चिम्ता से , 
यह पुझष कि नहों इमान साथ उस के ' 


और चलतादे अपने मन को इच्छा के 
अनुसार पस मर जावे तू, और क्या 


लिये यत्म करना चाहिये । डसके 
शान से परम आनभ्द में रद्द सकते हैं। 
सत्य विद्या से हो उसका शान होता 
है। और शान से ही परमात्मा जाना 
जाता दे । जिस प्रकार आकाश नेत्र 
और सूर्य की ब्याप्ति अ्रसम्प्राभ्त 
व्याप्त है ऐसे हो श्रह्म सब ज़गद परि- 
पूर्णा एक रस व्यापक हैँ। उसको प्राप्ति 
से जीव सब दुश्खों से छूटता है भौर 
किसी प्रकार नहीं । 

इस मन्त्र में परमात्मा ने ४ उपदेश 
दिये हैं। 

(१) ईश्वर के द्वी ज्ञान से मुक्ति है। 
इस मुक्ति से बढ़िया खुख, वास्तविक 
आन+्द्‌ अथवा उन्नति का उच्च आदर्श 
मनुष्य के लिये कोई नहीं । 

(२) चाण भंगुर सुख तथा मोद व 
अशान जन्य भावों का इसमें नाम 
तक का भी अभाव है। 


(३) इेश्वर न साकार दे न शाम्त, 
उसका कोई स्थान या सिंद्दासन विशेष 


हे वोच ददने द्वाथ तेरे के हे मूसा ! नहीं है, और न उसको ,द्वाजिरो के 


बोला यह मेरी लाठो दे इस पर टेकता 


लिये किसो अमोर थेगो को शावदय- 


$ सर्द 
हु और पश्े माइताहू इसस अपनो | शैता है, किन्तु वद्द सर्वव्यापक है| 


बकरियां पर ओर मेरे इस में करे 
काम दें । 


यही कथा सूरा कसस में भी है । पर 
खसूरा नमल में इसका अकूसुत प्रकार से 
चर्णान है। जद्दां स्पष्ट लिखा है। 

पल अब आया उसके पास पुकारा 


(७) विद्या ज्ञान फा साधन और 
शांन मुक्ति का कारणा है अतः मुक्ति का 


झौर थोड़े से ,अस्तर के साथ | परिणाम ईदवर प्राप्ति है (पर इस 


सूषम बात को जानने के लिये एक इस 
से भी सूदम युक्ति को आवश्यकता थी 
जो इेश्चर को ओर से शिक्षा के रूप में 
दी गई | ) परमेश्वर आशा देता है कि 


गया यद्ध कि आशोबार दिया गब। जो | जिस प्रकार आर्ाश में नेइ को व्वाधि 


झाये पथिक प्रश्यावली। 


(७१) 
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#कुछ कि थयोच अग्नि के हैं और जो 
कोई कि उसके गिद दै। और पवित्रता 
है सोकों के पालक को । 
(२) सूरत फातहा 

यह अव्वल सूरत कुरोन है, 

अलहम्दु लिब्ला अतज़ज्धालीन 

“तारीफ वास्ते अज्लाद के परवद्‌- 
गार झआलमोी का वखशिश करने वाला 
मेहरबान, साहिव कयांमत के दिन का, 
तुझी को इयादत करते हैँ दम और 
तुभो से मदद चादते हें दम, विखा 
हमको राद्द सीधी, राद्द उन लोगां की 
कि नमत को हैँ तु ने ऊपर उनके, 
सिवाय उनके जो गुस्सा किये गये 
ऊपर उनके और न राद्द मुमराष्दा को” 
मिरज़ा गुलाम अधहमद सादिव ने 

अपनो पुस्तक बढ़ाने को और इस 
सूरत की बड़ाई जताने को वुराद्यीनुल 
गप्रह्मविया भाग ४ के ३० से $ईछ 
अधिक पृष्ठ काले करके बहुत से ईसा- 
इयो और बह आओ आदि; के «किस्से 
उसमें भर दिये हैं, और उनका दावा 





है और पर बद दृष्ठिगत नहों। दृष्टि 
अपना काम चला रही है पर व्खाई 
नहीं देतो | जेसे सूथ्य का प्रकाश आ- 
काश में ग्रासमश्त व्याप्त है और अ्रधिक 
सूचम होने से यद्द आकाशरथ पदार्थ 
उसके तत्ब को नहों ज्ञानते ऐसे 
एक महान शक्तिमान परमात्मा जगत 
का मी रहा है पर सूर्य की 
तरह जड़ नहों और न एक देशो | क्या: 
कि नाशवान्‌ नहीं, इसलिये साकार भी 
नहों पर स्व व्यापक, चेतन और सर्वे 
शक्तिमान है। ( 

ओं भृसु व स्वः तत्सविशु- 


वरेए्यम सग्त देवस्थ धीमहि 
घजियो यान; प्रचोद्यात ! 


यपजु० आ० ३६५९ मं० ४ 

( ओ३म ) सर्व ज़गत कत्तां, सर्वा- 
धार. सर्वस्वामो, शानमय, सवव्यापक, 
अ्न्तर्यामी,. ईश्वर, दिरशायगभ, 
अवधिनाशी (भूः) प्राणें से प्यारा 
(भुवः मुक्ति और सब खुखें का दाता 
(स्वः) सबका धारण करने वाला 
( सबवितः ) सब ऐश्वव का दाता, 
( बरेएयं ) जो स्वीकार करने योग्य 





#द्ाब कुरान के परिण/!म पर विचार कोजिये, शौर क्ूूठ सच को परोक्षा की कघोद। 


पर लाइये, सूरत “ता! को इस आयत में पूसा से श्राग ने बातें करके कहा ' हे प्रूसा ! #ैं 
तेरा परवदंगार हु' यद्यपि इन कुल उपरोक्त अ्रायतों में बराबर अग्न के चिन्ह मोजूद हैं, 
सर्व ब्यापक ग्रौर सर्वश्ञ को 'गरिन को एक चिक्काए' में समभना, तवी की भ्लूमि में जूता 

डताइना, अरिन को पूजा करना, 'ग्रातिश परस्ती! नहीं हैं, तो कौर क्‍या है? और इछी 
वाघ्ते पूछा सोफतनो कुरवानियाँ (ग्राहुतियां ) कर के भ्रर्नि देवता को प्रसक्ष किया करता 
था, श्ौर उसी को पूज्य समक कर उससे मुरादें मांगता था, जिससे प्रूणतया सिद्ध है कि 
सूसा हरिन इजक था और कामना करता प्रा कि है श्राग | फिरोन को जजादे, हे आश्नि 
नोल नदी को सुझखादे, दे ग्रग्नि देवता मेरी कुरवानों कबूल कर, हे श्याग मृत्यु के पश्चात 
मुफे खररैब न कर) अरनेश्वर अपने पुआारियोँ को रक्षा कर, अरितिमय ईश्वर मेरे पापों 
को जलादे, हे जलाने वाले मोला दिलजलों का दुष[ड़ा सुन, सरदी से बचा, शोर गर्मों के 
कष्ट से रज़ा कर, अस्मान से उतर चर दममें व्याप्त हो, हे तोब रुद्र रूप मुभ्के मिश्र १र 
अधिकार दे ।' देखिये, यह पर कुरान के ईश्वरको घिद्दठु करनेके बदले शक नई बात निकाल, 
अर्थात ऋाग को परवर्दंगार बतलाया, ओर प्रूछा से सिनदा करवाया जिनकों छुदा ने ग्राँख 
दीं हैं, वह +श्वय रूप से देख सकते हैं, कि यद स्पष्ठ पाप है । 


( ४२ ) 


झाय परथिक चन्याचकती । 
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इस सूरत के विषय में दृद स्रे यढ़" जति भंष्ठ ( भग: ) शुद्ध और पवित्र 


गया है,यहां तक कि उनके विचार में यह 
कुल कुरान की जान या औहर--उल- 
कुरान है, इसलिये हम इसको परीक्ता 
करते हैं । 

“अ्लहम्दु लिज्ञा रव्यिल आलभीन 
अर हमानिरंदहोम ” 

तारीफ़ वास्ते अल्लाह के परवद्‌ - 
गार आलमो का घखुशिश करने 
वाला मेहरबाब्‌” यदि कुरानी खुदां 
इन दो आायतो में बर्णित शुणों से 
युक्त होता, |तो अन्य मतावलम्बियों 
झौर पशुओं को मुसलमानों के दाथ 
से बध न करवाता, क्यों कि बध व 
झात करनों, दयालुता और पालकता 
के विश्ध हे, और किसी मनुष्य को 
घिना अपराध के बध करवाना, स्धा 
निदेयता, क्र रता तथा घ्रातकता है, 
न कि द्यालुता व करूुणा। जिनके 
हृदय में तनिक भी प्र म त्था दया का 
चिन्ह द्ोगा, वद् अवश्य कहेगे कि 
जो खुदा लोकाों का स्वामी और 
द्यालु तथा न्‍्यायकारों है, कुरान 
उसका इलद्दाम व ज्ञान नहीं, क्योंकि 
धनप्ते बाशद्‌ सुखालिफ्‌ कौलो फेले 
रास्ता बाहम' 

( सल्लो के बचन और कम में 
परस्पर विरोध नहों दोता ) और इस 
बात को अधिक पुष्टि इससे द्वोतो दे 
कि सारे संसार के मुसलमान जब 
किसी पश्चु को बध करते दे, तो उस 
समय “विस्मिज्नादिरेहमान इस्होम! 
नहीं पढ़ते, किन्तु 'विस्िज्लाद अ्रल्लाहो - 
झकबर” कद्द कर बंध करते हैं, मानो 
झपने कठ्चे विचार में उस समय 
मुदस्मदी खुदा को संसार का पालक 


करने वाला (देवस्य ) सब फे आत्माओं 
का प्रकाश करने वाला (तत्‌ ) डस 
परमात्मा को, ( थो मद्दि ) हम धारणा 
करें, ( घियो यो नः प्रचोद्याव ) जो 
सवितादेव परमेश्वर दमारो +बुद्धिये| 
को सत्य की ओर प्र रणा करे, और 
बुरे कामो से बचाघे | 


इस मन्त्र में सवश जगदोश्वर ने 
इतनो मद्दत्वपू्णो प्राथना हमें सिख- 
लाई दे, जिसके पूरा २ वर्णन करने को 
पक पुस्तक चाहिये, द्यामय परमंदवर 
ने जितने आत्मिक श्वञान सम्बन्धी 
उपदेश दिये हैं, उनको मनु महाराज 
और स्वामी व्यास जो व स्वामों 
शुट्गरांचाय त्तथा मुनियाक्षवलल्‍क्य जो ने 
ब्याख्या सहित रुपए करके लिखा है, 
परन्तु उन सबकी समाई इस संलिप्त 
लेख में कठिन जान कर सार रूप से 
कुछ मद्दात्म्य पाठकों को भंट करता हू, 
इस »,ति में ( ओ३म्‌ ) सवाक्तम नाम 
६, जो नानां उत्तम गुणों का भंहार 
और सव प्रकार की मद्दत्ता का आंवदि 
भ्रोत है, वह सर्व ज़गत कर्सा सर्वांधार 
और सच स्वामी आदि गुणों से युक्त 
हैँ, जिनसे रूपए प्रगट है, कि जगत का 
कर्सा और सबका आधार और सबका 
स्वामी एक दी है दूसरा कोई नहीं, 
इस सारे चराचर महान जगत का 
जो बनाने वाला और बनाकर आधार 
रखने वाला अझ्रथांत उसको' नियम में 
चलाने वाला और सदा मद्दान शक्ति 
से उसका स्वामी कदल।ने बाला जो 
सारी भं छता का आदि ओभ्रोत और 
सवापकारों का आदि मूल है, वह्दी 
जानने योग्य है । 


झाय्य परथिक फथावलो | 


(४३) 
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और दयालु और न्यायकारी नहीं 
मानते किंतु सच्चे हृदय से ज्ञानते 
कि वद गुण उसके दिखलावे के हैं, 
वास्तविक नाम उसके श्रत्यांचारी, 
कर, दिन्सक, अन्याई व पशुघ।तक 
हैं, जो इस प्रकरणा के सर्वथा अनुकूल 
हैं, यदि वद्द जगत का पालक न 
दहोता,तो कत्लहुल काफरीन व अलमुना- 
फकीन ( काफिरों और शुनाफ़िकों को 
कत्स करो) कये कद्दता ? उन्हे।ने उसका 
खुदा, का क्या बिगाड़ा था जो बिना 
कारणा बलात्कार विश्वास न लाने के 
अपराध में मारे गये, खुदा को (पाल- 
कता) के भो यद बात स्वेथा विरुद्ध 
दै,लोकें का प!लक और दोन को तल- 
वार और अत्याचार से फेलावे,का शिफ 
उलकदूव (हृदयां का प्रकाशक) द्वोकर 
बध करने को आज्ञा देवे, स्पष्ठतया 
सिद्ध दे कि यद शाज्ञायें परस्पर 
विरुद्ध हैं, ओर पक असत्य बात को 
दूसरो बात के लिये प्रमाण मानना 
उसको अखत्य टैहराना ६! श्रतः इस 
आपस के विरोध से हमें कुरान की 
सत्यता में बड़ो भारो शुट्ठा उत्पन्न 
होती ओर कुरान को सच्चे इश्वरोय 
शौन के पद्‌ से गितनां पड़ता है। 
( मांलिके योमिद्दोन ) सादिव कयामत 
के दिन का, यद शब्द कुरान का अत्यर 
भाश्चर्य युक दे, जिससे ईइवर पर एक 
दोष खगता है, क्या परमेश्यर प्रतिदिन 
न्याय नदों करता, क्या आद्‌ 4 के स 
मय से मरे हुए लोग सेशन लिपुद्‌ हैं, 
तथा नद्दीं मालूम क जमानत पर हैं. 
या ज्यूडोशल दववालात में, इसके 
डउपराम्त इसो कुरान को सूरत बक्‌र में 
खुदा का नाम सरोदृडल द्विलाब (शो- 


द्सरा स हात्म्य'--- शानमय, 
सववव्यापक, अन्तयां मी, यद्द तोनों नाम 
आकार से प्रकाश होऋर इस मन्त्र का 
दूछरा मद्दात्श्य कहलाते हैं, सारे जगत 
के प्रत्येक परमाणु का जिसे ज्ञान है, 
कोई वस्तु जिसके ज्ञान से छिपी हुई 
नदों, जो सारे जोवो के उपकार 
निमित्त अपन ज्ञान मय येदो को प्रकट 
करता हे जो शरोरधारो और एक देशो 
श्र्थात अर्श पर या पानो पर वेठा 
हुआ नहीं है, और इसो लिये लम्बाई 
चौड़ाई व गदराई (प्रतिमा) से सब 
व्यापक दोने के कारणा पृथक दे 
अक्ञान और अविद्या से मुझ ओर 
प्रभाद, व्याधि, छ्छिद्र, से रहित हे, 
जहां तक योगी जन और बुद्धिमान 
विचार सकते है, उससे भी उसका 
ज्ञान श्रत्यन्त सूदम हैँ वद्द स्वांन्तर्यामो 
६, उसका श्रग्तर्वामी कोई नहीं है 
अपनी आज्ञा आ का बदलना शानभय 
होन से उस पर लागू नहों द्वो सऊता 
आरमान या किलजी विशेष स्थान 
में होना सर्वब्यापकफ को निनन्‍्दा हें, 
परमात्मा सव्क्ञ है, सारे दोषों से 
पृथक, ओर हर प्रहार को ब्याधियां 
से निर्विकार है। 

तीसरा महा रम्प३-दिस्एयगर्भ, 
ईश्वर, अविनाशो, यद्द नाम तोखरा 
मद्दातम्य है सारे लोक, सूर्य, चन्द्र, यद, 
नतत्र आदि जिसके तेज से प्रकाशतान 
हैं ओर जिसभोी सामथ्य में रद कर 
तनिऊ भो बादिर नहों जा सकते, जो 
सबझे सदव न्याय से घन, यश, बल 
श्रौर ज्ञान का देन वाला ओर परियव* 
तंनतील खंघार के विपतेत स्व% 
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झाय्य परथ्थिक प्रध्यायलो | 


घ्‌ दिसाब करने वाला) रखा इुश्ना हे, 


यदि चद्द शीघ्‌ द्विसाव करने वाला है, | 


तो “मालिके योमिद्वीन? महों और 
यदि “माल्रिके यो मिद्दीनः” है, तो स- 
रोहडल द्िसाब नहों, न्‍यायी द्वाफिम 
को गुण यद्दो है, कि जिस समय अ- 
भियोग को घटना को सूचना मिले 
तत्काल कायवाद्दी आरम्स करे,और अझ- 
पराधियां को दन्ड देवे, मुद्ृम्मद्यों के 
कथनानुसार इस समय इदवर के ध्योय 
का गुण सवथा निकस्मा प्रतीत होता 
है, और संसार का प्रबन्ध और न्याय 
सम्भव है कोई खतजुलप्रुरसलीन क- 
रता होगा, और शायद रव्युल आल- 
मीन निद्रा में होगा, अन्यथा मालिओे 
योमिद्दीन के क्‍या अर्थ हैं, क्या वहदद 
परमात्मा वतेमान और भूत भविष्यत्‌ 
का स्वामो नदों दें क्‍या ईदवर में निऋ- 
स्मेपन का अभाव ठोक नहीं हे,.यदिकोई 
सत्यप्रिय तनिक विचार से देखे तो 
उस पर इस त्रुटि को वास्तविकता 
स्पष्ट होजावेगी । 


“इेघाकानावुदो इयाकाभस्तहेन? 


“तुऊ द्वो को इबादत करते है,और तुभो 
से मदद चादते हैँ? यह दो वाक्य दे- 
खने में तो अच्छे ६, और चेद्‌ भगवान 
के कथन के अनुकूल हैँ परम्तु 'सद्दायता 
चाहते हूं,'में कुछ व्याख्या नहीं की गई 
कि किस प्रकार को सद्दायता चाहते ६ 
घुराईयां में या भल्लाइयों में जेसे कि 
आजकल के लाखां पठान आदि मुस- 
सलमान चोरी बंध और डकेती में 
“य्याक्‌ नस्तईन' की माला फेरते हैं,या 
सदस्त्रों मुज्ला लोग जुआ खेलने व! ला को 
यह बाणी सिखलाते हैं,कि यह पढ कर 


एक रस हैं जो किसी भांति शारीरिक 
और कार्मिक बन्धन में नद्दों आता, जो 
अपने न्याय का भी न्यायाधीश, जो 
माता के गर्भ में कभी नहीं आता, 
किन्तु सारे संसार के गभे जिसके 
आश्रय हैं, जिसके समच्त सिफारिश 
व शफ़ाश्रत व रिश्वत य डालो ले 
जाना भद्दा पाप है, जिसको जिआईल 
व मेकाईल आदि का वही था रिज्ञक 
पहुंचाने का आअय लेने वाला बताना 
एक भकार की अ्रविद्या दे, जो डलटा 
काम नहों करता और न कभी उत्पन्न 
दोता और न कभी भरता है, स्देच 
पक रस अविनशी है। 


चलुथ सहात्म्य“यद साधारण 
नियम है, कि जो जिसको प्यार करता 
है दूसरे के हृदय में उसका प्र म उतना 
हो अधिक प्रभाव डालता और सद्दानु- 
भूति तथां प्रम को बढ़ाता जाता है, 
मनुष्य को सबसे अधिक प्यारे प्राण 
हैं, जिसके आश्रय शरीर की सारी 
शक्ति 8, इदवर को प्राणों से प्यारा 
जानना मानो शरोर और जान का 
उस पर न्योछझावर करना है, ओर 
उपासना की यद्दी पद्दिली सोढ़ी दे जो 
परमात्मा के पचित्र 'भू:? नाम से प्रका- 
शित ६, सञ्था प्रम इसो से अ्रभिप्रंत 
है, और वास्तविक भक्ति की यही 
नींव है, जो इस विज्ञान तत्व से तनिक 
भो परिचित हैँ उनके वास्ते सखचे 
आन+द से कतकत्य होना खुगम है। 

पांचवां सहात्म्य:- संसार में 
सारे मनुष्य सत्य जिशासुता का दम 


भरते हैं पर डसके लिये भिन्न २ प्रकार 
के साथनों का प्रयोग करते हैँ, मानो 


शाष्य पथिक भ्रध्यावलो | 
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यदि जूआ खेलने बेठेगा, तो बहुत | उस पक खुल और आनन्द को लोग 
जोतेगा, ज़ब कभी देवयोग से कुछ | अ्रपनी इच्छानुसार चादते हैं, और 


जओतलिया, तो “कलाम” को बरकत से 
मुन्नाजी की हांडी गर्म दोगई, श्रम्य था 
इस प्रकार ट।/ल दिया, कि अपविश्र 
होकर पढ़ा होगां। सारांश यद्द कि 
सदस्ती बदमाश इस भरोसे पर चोरी 
आदि करके कुछ दिस्सा खुदा के नाम 
या पीर साहब की नियाज्ञ ( भेट ) कर 
देते हैं, हमारा तात्पय॑ यह हे, कि बुरा- 
इयो के वास्ते खुदा से सद्दायता माँगनो' 
न चाहिये | 

“झहिदूना अलसिरातुल्न सुस्त- 


के आर 

दिखा धदमको राद्व सोधी, यद 
वाक्य भी अच्छा है, जब कि सोधो 
राद्द से बध करना, रक्त बद्दाना आदि 
से बचना और प्र म॒ सद्ब्यवद्दार सेवा 
भाव और परमात्मा की प्रज्ञा को सुस्त 
पहुंचाना ( परोपकार ) अभि प्र त दो, 
अभ्यथा आजकल सोधोराद एक और 
भी प्रसिद्ध है, यदि खुदा से सोधो 
राद्द चादते द्वो, तो विदा बुद्धि को 
क्यो काम में नहों लाते, और चुद्धि- 
मक्ता की बातोसे क्यों भागते दो, कुरान 
में बुद्धि से तक करने को कुफर (पाप) 
मत जानो, और बुद्धि मक्ता को बात 
अद्दां हो सत्य मानो, क्या केघल मुस- 
लमानी पथ दी सोधा है,या फोई ओर 
भी है यदि कोई और भी द्वे, तो 
मुसलमान उसको मानने से क्‍यों चक- 
राते हैं, विश्वास नहों लाते। भांइयो 
तुलना करके देखो, ओर सत्य (अर्थात्‌) 
सिरातुल मुसतकीम को ग्रहण करो, 
५ सिशातल्नज़ीन, अनेशञ्रमत अलेहमि ”» 


यही कारण है, कि व््धित रद जाते हैं 
साको बमये नाव रबते दारद, 
-3तरिय बचंगोदफ जुब्तेदारद | 
फ्हमोद न कसे रमूर्ज असली, 
हरक सब खस्रयाले खेश खन्तेदारद । 

( मद्रि पोन करने वाले की दचि 
मदिरा की ओर हैँ, रागो को 
तबले सारंगो का प्रम है, वास्तविक 
तत्व को किसो ने कुछ समभा नहीं 
अपने २ खयाल में प्रत्येक मस्त है ) 
वेद्कि परिभाषा में सारे दु.स्रो से 
छूटने का नाम मुक्ति है,जिस का दूसरा 
नाम पूर्ण खुख है, अनित्य अथवा विषय 
सुस्त का वहां पर लेशमाश्न भी नहीं 
क्यों कि यह सभी इेश्वर से इतर तथा 
वास्तविक आनन्द से हटाने वाले हैं. 
अतः सत्य ज्ञान से प्राप्त होने वाले 
सब्यिदानन्द का यथार्थ आमम्द द्वी वद 
सुख हे जिसका इस पवित्र'भूःनाम से 
सम्बन्ध है, सअ्य॑ प्रम का बढ़ाने वाला 
और वास्तविक योग के कराने वाला 
यही उपदेश है जिस से बढ कर सत्य के 
जिशासु के लिये और कोई इच्छा नहों। 

छुटा सहासत्म्प- जब दम सृष्टि 
नियम पर दृष्टिपात करते हैं, और उस 
सर्वाधार शक्ति का ध्यान धरते है, तो 
अत्यन्त यूढ़ विचार से इस खारे का 
भुऋाव एक विशेष सेन्द्र को ओर प्रतीत 
होता हे जो इस अपार संसार का 
धारण करने वाला हे, यद्द गुव्यी जब 
तक इईश्वरोय कृपा सहायक न हो, खुल 
नदीं सक्तो,इस लिये पस्मात्मा ने मद्दान 
दयालुता से उपरेश किया है, कि 
जिवन। जगत तुम देखते द्वोया वह 
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उनका मार्ग ज्ञिनपर तूने दया को है 
( गौरिलमगजूब अलेहिम ) उनके 
अतिरिक्त क्रोध;किया गया ऊपर उनके 


( बलजज्वालीन ) और न भटके 
इुओको, जब मुसलमान आवागमन 


को नही मानते, तब खुदा का किसी 
को सम्पत्ति, देना और फिसो 
पर क्रोध करना और किसो को कुभागे 
में डालना के अर्थ क्या ? इससे न 
उसका न्याय कायम रहता दे न उसकी 


दया न उसका शान, 'अनश्रमत 


मगजूबअलेदिम,  वज़ाल  अलेदिम 
सब की ज़मोीरें ( सबनाम ) खुदा की 
ओर फिरतो हे, सो उन कार्यों का 
कर्ता खुदा दे, नकि पद लोग, इस 
वास्ते यह प्रांथेना द्वानिकारक है, और 
खुदा पर दोष लगान वालो दे, इसी 
का अनुमोदन “तफूसोर इसेनो” वाला 
भी करता है, “न रादे आंकसांने कि 
स्तश्म गिरिफ्ताई बरेशां किव्लुल वजूद 
घ मारिज्ञ गज़बे तो दर आमदह व 
बदां सबब बर कुफ्र इक॒दाम नवूद्‌।” 
( न उन मलुष्यां का माग कि जिन पर 
तूने उम्के जन्म से पहिले क्रोघ किया 
और जो तेरे गजब के पात्र बने और 
इस कारया से पाप कर बेठें। जन्म से 
पूषे जब किसी ने कोई का द्वो नदों 
किया डसे बिना अपराध के खुदा के 
दृएद्‌ का पात्र समभना खुदा को 
जालिमो का जालिम और मूर्खों का 
सुस्त टैहर।ना हैं छिः-छिः । 


जो कि तुम्दारे दृष्टि गोचर नहों है, 
( अ्थांत्‌ ) लोक लोकाम्तर आदि, इन 
सबको सवे शक्तिमान सर्घाधार जग 
दोश्वर ने हो धारण कर रक्खा है, 
और वह अपन काम में किसो से 
सहायता नहों लेता । 


सातवां महात्म्पः सवितुः' अर्थात्‌ 
सब पेश्वय का दाता है, प्रत्येक उस से 
कर्मांचनुसार फल पाता है, डसे छोड 
किसो और से मांगना बडो मूखता दे । 
कारण कि इस गुणा से सम्पन्न होने 
के योग्य और कोई नदीं। सर्वे प्रकार 
को उन्नति का आधार इसी पवित्र 
उपदेश को जानना, कयेंकि ईश्वर के 
अतिरिक्त श्रभ्यों से सम्बन्ध छोड़ने को 
इसमें आज्ञा है । वेद भगवान पक्र पर- 
मात्मा के अतिरिक्त ओर किसो को 
ऐेद्वयेदाता नहीं बतलाते | और न 
कबरा, शदोदें, और फरिश्ते। की ओर 
भगकाते है, किन्तु सारे संखार को 
उस सच्चे दयावान की ओर कराते हं 
श्रोर इसके अश्रतिरिक अन्य से बड़ी 
स्वतन्त्रता से दयाते है । 


आाठवां सहारतस्थ'-भत्येक को 
भला बनने को इच्छा हे, और अश्वानो 
से अज्ानों भी अपने को अच्छा सम - 
भझता है, सत्य को ख्ोज्ञ बहुन थोड़े 
हृदयों में प्रभाव हालने के कारण अपने 
चमत्कार दर्शाते हुए भी अद्भानियं को 


आंखे में नहीं देख पड॒तो, और इसो कारण लोग सत्य मागे व सद्धस्म तथा 
सत्य प्रन्थों के समभने तथा अ्ययन वूरने से विम्ुख रद्दते हैं, किसो मुदम्मदो 


को यदि आप कितना द्वी कद कि खुदा ने संसार के बदकाने को शेतान नियत 
नहीं किया, यद्द शिक्षा श्रससय है, वद् करता तथा अ्रत्याचार और क्रोध तथा 


छल से रहित दे अतः क॒द्दार व जव्यार नहीं और म मक्कार है परम्तु वह किसी 
भांति नहीं माम सकते | क्येकि कुरान को शिक्षा चादद उसमें कुछ दी हो, डनको 


आय्य पथिक धभ्यायलों। (जे9) 
"की नि ० “नी ७४0४७ आशा आता आल मन अमल अल भवन अल ली अली जल बी 
(१ र प्रकार मान्य है, खेदिक धर्म या सत्योपदेष्टा यद्द डपरदेश नहों देता, किंतु 
झौरों के घिपरीत अत्यन्त सत्यता पूर्ण रीति तथा अ्रपार कृपा से बतलाता है, 
फि यदि भ्रष्ट बनना चाहो तो अ्रंष्टता का भए्डार स्वीकार करने के योग्य जो 
अति भ्रष्ट “वरेए्यम” सर्वासम है, दूसरा कोई नहीं, डसी को उपासना 
मनुष्य जन्म के वास्ते'आनष्दद।यक है। 
नथों महात्म्य/--यह डपदेश वेद्भमगबानकी एक उच्च महिमा तथा पवि- 


प्रता और शुद्धता को दर्शांता है, शुद्धता (अर्थात्‌ बुराइयेों से बचना, पवि- 
प्रतो, जीव को उसके ध्यान में लगा कर योग श्रर्थात्‌ उपासना से ज्ञोड कर 
प्राथेना करना, कि दे मेरे स्वामी ! आप तेज्ोमय हँ, इस सर्वाक्तम भझ्र्थात पचिश्र 
तेज का मेरो आत्मा में प्रकाश कमोजिये, आप अन्धकार से आच्छादित नहीं हैं, 
अतः मुझे भो अशान से निकलने की साम्थ्य;दीजिये, इंद को बकरी और भेडे 
तेरा भोजन नहीं, और न तू इतमा निदंयी और श्रम्यायो है कि तेरे पेट के वास्से 
निबल पश्‌ बध किये जावे, न रक्त) पोता है, भौर न बध को चाह्दता है तू 
भेडियो.की साति_लहू नहीं पीता, और न ुबातुर द्वोता है, खून तेरे द्रवार में 
नहीं पहुंचता, किन्तु तेरे.शसे दूर हटता है, पवित्रता की पूर्णाता केवल तुम में 
है, न कि किसी और में । 
दसयां सहात्म्य-- (इस पवित्राज्ञा'से पूर्ण निश्चय द्ोता है, कि वास्तविक 

प्राथना और शांति देने वालो!|उपासना वही है, जिस के करने से उपासक के 

हृदय में किसी भांति को.शंका न रदे, जो उसकी प्राप्ति के साधन हैं, प्रथम उनका 
क्ान,अ्रत्यन्तावश्यक है, और। यद्द बताना उस मतका क्तंव्य है, जो पूर्णाता की 
प्रतिश्ा।करता है मुदृम्मदी .बेचारे क्या करे? और कद्दांसे लावे',ज़ब कि कुरान में 
दूध, शददद,' शराब, पानी को नदरो ओर हर तथां गिलमान के अनार पिस्तानों 

और चन्द्रमुखियां के अतिरिक्त ग्रात्मिक आनन्द्‌ का चिन्द्रमान्न भी नहों है, और 
सेकट्टों रुथान पर इन्हीं, प्रकार के प्रलोभनो का अशान और मोदजाल फैलाने 

वालो बृक्त बार २ लिखा गया है, जिन से किसी सत्यप्रिय को सम्तोष दोना 

स्वीकार नहों किया जासकता, वरस्तविक मोक्ष अथवा पूणां शान्ति देने बाली 
उपासना के परिणाम पूछने वाले के वास्ते उनके हां 'जुलफिकार” की युक्ति है, 

और युक्ति युक्त तक के बदले इन नेहरा के प्यास्रों की शान्ति के लिये मृगवृष्णा 

जल की प्याऊ पक्त अच्छो उक्ति है, परन्तु हे पाठकशृन्द | जिस प्रकार गंगा पर 

पहुंच कर तृषातुर मनुष्य तृप्त दोते है, उस्रो भांति उस सब की आत्माओं के 

प्रकाश करने वाले प्राप्ति योग्य,शान के सागर परमात्मा से जो ज्ञान,कर्म, उपासना 

तथा विज्ञान की चार नेदरें, ऋग, यज़ु, साम, श्रर्थव वेद, प्रकाशित हैं, उन्हें 

ब्रह्मचय्य से प्राप्त होकर सब प्रकार की शान्ति, उपलब्ध होसक्ती है और उनसे 
सिद्ध दे, कि सब भ्रष्ठ गुणों का अधिष्ठाता,सर्वोत्कष्ट दानों का निर्माता, दयानि- 
धान सर्वोपकार की खान, प्राप्ति योग्य और सर्व ज्ञान दाता पक परमात्मा है 
दूसरा कोई नहों। ' 


(७०) झाय पथिक घन्यावतो | 


उ्यारहर्वा सहार्म्य/-संसांर में जितने मत हैं, बुद्धि को संदूक में वश्द 
कर ताला लगाना अपना पद्दिला नियम जानते हैं, और इन मतो में से # फर्ट 
नम्बर दोन मुहम्मदो का है. “पएज़ाज़ मुदस्मदो के लेखक ने पृ० १४१ पर लिखा है 
शरा यालों ने दशेन शाह्नम तथा 4दार्थ विद्या के अध्ययन से मना किया एँ । 

इत्म दो फिका अस्तो तकफ़सोरों दृदोस। 
दर कि खानद्‌ गे र अज्ञों गरद्‌व्‌ खबीस॥ 

पस्लामी विद्या फिका, तफ़्लीर और दृदोस है, जे! कोई इस के अतिरिक्त 
पढ़ता है काफिर द्वोता है।' परन्तु वेद में आशा है,कि सद्‌ शञानमय बुद्धि विधाता 
परमेश्वर से बुद्धि की धृद्धि और श्ञान पूवेक आत्मिक शान्ति बढाने को प्रार्थना 
फरनो चादहिये, क्योंकि उस पूर्णा ज्ञान स्वरूप के सारे काम ज्ञान में सम्मिलित हैं 
जव बुद्धि न्याय, और सत्य व ज्ञान पूवेक विचारतो है, तो सेंकडों सूक्ष्म रहस्य 
जो अश्ानता से समझ में नहीं आते, श्रत्यन्त स्पष्ट और उक्तम रूप से विखाई 
पडते हैं, प्रत्येक वुद्धिमान्‌ जानता है, कि सत्य और अखत्य को कसौटो बुद्धि के 
झतिरिक्त और कोई नदीं और बुद्धि का प्रकाशक शान हं, या दोनों परस्पर 
में सम्वाय सम्बन्ध रखते हैं इस वास्ते पूर्ण बुद्धिमान, पूण शान स्वरूप परमेश्यर 
मे 'धघियो यो नः” से उपासना का उपदेश दिया है । 

बारहवां महु॑त्म्यः-उस सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप ईश्वर को श्रोर।से बडी युक्त 
रोसतिसे इस सच्चो प्राथना की स्थोक्षति को विद्वास दिलाया गया हे, और यददी 
विश्वास प्र मी भक्त के लिये शान्ति का कारण है, प्रत्येक सत्यप्रमी जीव 
“प्रदोद्यात्‌” के पवित्र शब्द से आत्मिक योग का पाठ सोख्त सकता है, जो 
भक्तिभाव तथा सच्चो भक्ति के लिये परम आवश्यक हे,सच्चे हृदय तथा सदूृभाव 
झोर 3चित:साधनों को युक्त रीति से प्रयोग में लाकर अपने द्यामय स्वामी 
का सात्तांत करके इसो पवित्र तथा उत्तम क्रम से प्रार्थना करना वह परिशाम द्खि- 
लाता है जिस से दिन प्रतिदिन आत्मिक दुर्बलता व शारीरिक निर्वलता तथा 
अपविश्रता दूर होकर उस शानमय विधाता को अ्पनो स्थिर बुद्धि से मनुष्य 
झानता है, और यही इस मश्त्र का भावाथे है। 


* एक मौलवों गुलामग्रण' साद्िब अ्ररबो भाषा के बड़े विद्वान अमृतसर में रहते हैं, 
णक बार उनसे भट करने को गया, उस समय मौलवी साहिब मसजिद में अपने एक शिष्य 
को पाठ पढ़ा रहे थे, कि “यशिया” नवो ने सायंकाल हो जाने के कारण सूय को कहा, जि 
खड़ा रह मेरे काम में हज होता है अतः वह खड़ा रहा अस्त न हुआ'' मैंने निवेदन किया, 
कि आप पिद्वान हैं, श्रोर युक्ताुक्त से भिश है, तब इन बातों को आप फैसे शिक्षा देते हैं, 
पहिले तो मोलव' घाधिब टाल सटोल करते रहे, थोड़ी देर के पश्चात सपण्ट मान लिया 
कि यदि दुम न माने', तो लोग हमें काफि्रि ,जोने, प्रत्येक बुद्धिमान जानता है, कि जो 
बात तक से सिद्दु नदों है, उधम जिपो हवागर ते त'नना खतया मिथ्य। और अ्यर्डा है। 


आाव्य परथिक बन्‍्यावलो । (४४ ) 


जी नि न्नकि० पे नयी नि - पक ००० जन्नत >पि"+ “कै न्यहि१ “कि >्यहि-+ "गहिं-+न्यहि-० पहन हि सतत सी पी हकी+ -आह-र “हहि-००नहि ० 


कुरान 
(३) सूरत नजस!---४ अलनजम 
इज दवा ०१ १५ ७ “रब्जिल कुबरा 


खुदां कददता हे, +ि “कृस्म दें 
मुझे सितारे की जब गिर पड़ता दें, 
गुमराह नदों दुआ यह यार तुम्दारा, 
ओऔर रस्ता नहीं सुलाया ओर अपनो 
इच्छा से बात नहीं करता, कुरान नहीं 
है, मगर वद्दो जो भेजा गया तरफ 
उसको, उसको शक्तिमान ने स्विख- 
लाया है, फिर सोधा वेठा, और था 
वह ऊंचे किनारे श्रात्मान के, फिर 
नजूवीक हुआ, और लटक आया, फिर 
रह गया अन्तर दो कमान का भियाना 
या उससे भी नज॒दोक, फिर हुक्म 
भेजा श्रज्ञा ने अपने बन्दे पर जो भेजा 
भूठ न देखा, दिल ने जो देखा, अब 
तुम क्या उससे भकंगड़ते दो, उस पर 
जो उसने देखा, पक दूसरे उतार भ, 
परलो दृद्‌ का बेरो के पास, उस पाल 
है बहिश्त रहने को,जब छिपा रद! था, 
उस बेरो को जो कुछ छिपा रद्दा, भूतो 
नद्दों नगद, और द्वद्‌ से नद्दों वढ़ो, 
पेशक देखे अपने रब हो बड़े नमून” 

पाठकब्नन्द, यद्द इततांब्त उस रात 
का है, जिसको मुदृम्मदो १८ वर्ष को 
बताते हैं, इस रात्रि को मोहम्मद 
साहिब का “मेराज” पाना अ्रर्थात्‌ 
पृथ्वों मे श्रान्रमान तक मेराज (जोना) 
लगाना, जिसकी व्याण्या फेज़ी करता 


के बिनिदादद्रां बुलन्द मिन्हाज़ । 
देफ्ताद दज़ार पाये मेराज़ ॥ 
(उस ऊंचे फासले में सत्तर 

हजार पाया जोने रखे ) ओर इस 

जीने (खरोढ़ो ) पर से बुरणक को 


घेद 


.. परीत्यभूतानि परीत्यलोकान परीत्य 


सर्वां! प्रदिशों विशश्व उपस्थाय प्रथम 
अआमतस्या प्मनाव्मानमभि संचिवेश ॥ य० 
आ० ३२ मं० ११। 

परमात्मा आकाश आदि सथे 
भूतो में और सूर्य आदि सब लोको में 
और पुूरव श्रादि सब विशाओं में और 


“आाग्नेय” आदि उपदिशाओं में भी 
अपने अनन्त शान से व्यापक दो रहा 


है, जिसके शान और व्यापकता से 
पुर परमाणु भी श्रज्ञात या रिक्त 
नहीं है, जो अपनी भी सामथ्य 
का आत्मा है, वद्दी कर्प आदि में 
सश्टि अर्थात जगत की उत्पत्ति करने 
वाला है, उस आनन्द स्वरूप बह्य को 
जो जोवात्मा अपने सामथ्य अर्थात 
मन, बुद्धि शान से यथावत्‌ जानता है, 
वह दुःख्नों से छूट कर मुक्ति पाता है। 

(१ परमात्मा सर्वेव्याया और 
सबश है आकाश यद्यपि दर वस्तु में 
व्यापक दे, परन्मु परमात्मा उसका भी 
आश्रय और शानमय है, सूयथ सब 
को प्रकाश देता है, परन्तु उस्रका प्रका- 
शक ओर ज्ञाता ओर रच यिता परमेश्वर 
है, जगत का कोई परमाणु भी उससे 
छिपा इुआ या उसकी ससा और 
व्यापकता से वादर नहीं हे, किसी 
प्रकारका अज्ञान उसमे नहों है, इन सब 
बाता कभे अतिरिक्त वह अपने नित्य 
ज्ञान में भो कभो भूल नहों करता, 
(२) मन बुद्धि, विद्या से उसके शान 
के वासस्‍्ते उद्योग करना चाहिये, 
अथात उसको मन बुद्धि ओर विद्या 
से भी प्यारा जानना चाहिये, श्रर्थात 
इन तोना का मुण्योदंश्य देश्वर को 


(४०) 


झाध्य पथिक चभ्याथलो । 


जहिन०्न्पलितत » >> 


सफकारेो पर चढ़ आना और सात | 
झास्मानों के ऊपर अशे और कुरसो 
झादि तक पहुंचाना, और ( सदसतु- 
लमुतद्या' ) एक बेरी के पड के साथ 
झ्ास्मानां पर घोड़ा बाँधना, और 
पेदल चलना, जहाँ पर खुदा कहता है, 
कि नजदीक हुआ और लटक आया, 
फिर रह गया, सुदस्मदी खुदा और 
मुहम्मद साहिब के बोच में दो कमान 
का अन्तर या उससे भो बहुत निकट 
बैठे थे,जेसा कि एक भाष्यकऋर बताताहे 
कलामे सरमदोषे नकल विशनीद । 
खुदाबन्दे जद्दां रबे जेद्दत दोद्‌ ॥ 
(ईश्वर के वचना को प्रत्यक्ष रूप से 
सना, जगदोश्वर को प्रध्यक्ष देखा ) 
फिर खुदा ने जो हुक्म देने थ सम्मति 
पूछनी थी, या मश्विरा लेना थ्थ, 
पकान्त में उसे पूरा करके खुदा साधिब 
कददते हैँ कि उस थेरी पर कुछ छा 
रद्दया था, श्रथांत वह क्या था. फिर 
स्वयं ही स्श द्वोने के कारण 


अझकासट्य हतु को भांति सत्य के मंडन 
और असत्य के ऋगणरुन को लद॒य रख 


कर ( वाद्द २ क्या अच्छो तरह ) कहते 
हैं, और उत्तर देते हैँ कि जो कुछ 
छा रहा था, [ सम्भव तया अमर बेल 
होगो, अरब दूसरा युक्त उत्तर खुनिये। 


प्राप्ति जानना | ज़ब इस अवस्था तक 
सच्चे हृदय से कोई जीव परमात्मा की 
शरणागत होता है, तब कुकर्मो से बच 
कर मोक्ष का भागी बनता है । (३) 
पाप। से वचन + बास्ते इससे बढ़कर 
कोई औषांध नहीं. कि अपने स्थामी 
परमेश्वर को सर्व व्यापक जान कर 
पापों से घृणा करे. अनुभव की बात है 
कि बड़े २ पौपियां और दुष्टी ने डस 
समय तक प।पां से मुख न फेरा, ज़ब 
तक कि उनको इेश्वर के अभ्तर्याभो 
होने का ज्ञान न हुआ, (७) जो किसी 
खास दिशा में होगा, बद्ध सीमित 
दोगा,और कोई सान्‍्त पदार्थ अन्‍्तर्यामी 
वा स्वब्योपो नहीं हो सकता, क्‍यों 
कि यह सवंथा अ्रसम्भव है, इस 
वास्त परमात्मा ने उपदेश विया हैं, 
'परोत्य सवा: प्रदिशोदिशश्व "यह सब 
दिशाआ उपदिशाओ में व्यापक और 
शानमय हैं, अर्थात किसो विशेष दिशा 
में चद्द सोमित नहों, किन्तु उसको 
किलो विशेष दिशा मे ज्ञान कर 
उपास्य बनाना रवंथ। अनोश्वर वाद ६ 
क्याकि वह किसो विशेष दिशा वा 
स्थान में नहों। श्रतः सिद्ध इुआ कि 
इस सारे बरोचर का स्वाप्ती तथा 


ं नियम्ता श्र सबसे बड़ा और सूकम 
| से सूचम वस्तुओं का भो अधिष्ठांता 
जो कुछ उसने देखा,सो रेखा, पूल नहों | और खाथ हो ऐसा पूर्ण जो त्रुटि 
जनिग हू ओर दृ॒द से नद्दों बढा,शोक कि । रहित दे, इस पर भो जो अनन्त 
खुनेदरो चिड़िया जाल में फंसो थो,ग्रोर , निराकार ओर सत्य क्षान से मुक्त है 
निकल गई । वास्तव में ख़ुदा वहुत द्वो : वदो त्रह्म दे दूखरा, कोई नहीं। 

अभिलांषों था, एक स्थान पर “' मराज्ञुल नवुश्वत ” में लिखा है, कि दोसो बार 
डस रात को खुदान आवाज दा 'निकर आ/ 'नकर आ! साप्य श्र इस स्थान पर 
गहिरे विचार के सागर में डूबे हुए दें, और संकडा प्रकार को ब्यास्यायें घड़ते हैं, 
पट्ञ शोर कि कोइ सन्‍्ताब जनह उत्तर नदां रंखकत, ( #हा4 ); अत; हुआ, 


(प्रश्च) जो कुछ मुदम्मद साद्ििब ने वहां 
पर देखां वद कया था ? (युक्त उत्तर) 


आय पधथिक घष्यावलो। (७१) 
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( काब ) परिमाण में (कौलेन) दो कसान के ( औश्दना ) या अधिक निकट | 
खुदा और मुदम्मद्‌ साहिब के बीच दो कमान या उससे भी कम अन्तर का 
रहना ख़ुदा के परिमित द्वोने की साक्षी हेँ, सर्व व्यापक की निकटता को दो 
कमान के अंतर से नापना बुद्धि का दोष है और विद्वला से दूर, इसलामोी काल 
से आज तक इस पर आक्तेप द्वोत रहे, परन्तु जब कभी उत्तर मिला तलवार से 
कभी युक्तरोति से किसो ने व्याख्या नहीं को । जब बात इस हृद्‌ तक पहुंचो और 
व्याख्या करत २ यद्द विषय अत्यन्त त्रुटि पूणा दोगया, तो अब बहुत से मुहम्मदी 
लोग दो कमाना को एक इन्द्र जान कर मुहस्मद साहिब को उस पर पक व्यास 
की न्‍्याई डालते हैं, यह नहों लोचते, कि अधिक व्याख्याओं से कल्पित 
विषया की हप्नो होतो ६, जो सर्वेधा |नप्फल ६, परन्तु इस प्रकार की चिन्तापं 
उनको हैं, जो किसो सांसारिक रूट के कारण द्वोन इस्लाम को नहीं छोड़ना 
चाद्ते, ओर केवल कात्पत वातों से मन को सन्‍्तुप्ि करते हैं अन्यथा यथाथ 
शान के आग अब इस प्रकार के विषय मद और बोदे है, स्वात आस्पांनों को 


व्याख्या भांष्यकार यू' करता है, कि एक धुये का, दूसरा पानो का, तीसथ लोद 
को, चोथा पीतल का, पांचवां जांदो का, खटा सोने का, सातवां ज़तुरंद का। बेरो 


के बूटे की व्याख्या ददोसा और तफ़ुसीरा मे वहुत स्री है, कोई उसका बेर मटके 
के बराबर, 'तई घड़े के बरोबर वर्शान करता हूँ, इखो आ्रायत के आरस्त में खुदा 
अ्शिक्तित स्त्रियों को न्‍्याईे सितार ऊ ड्ूबन को सोगभ्द्‌ खाता हें | न्यायप्रिय 
मुसममानो | यद है ज्योतिष विद्या शक्तिशाली इश्वर की ओर से दो हुई. जे 
वह अपनो इलद्वामी ( इश्वरोय ) पुस्तक में सवज्ञता से प्रकाश कर रद्दा है| प्रिय 
पाठकअवृम्द | इस सूरत नज़म को वास्तविक्षता तथः सत्यता को आप सदचे दिल 
से घिचांर कर सत्य को पदण करें, और अ्रसत्य को त्याग देवे। 





कुरान बेद 
मलिक आए "बसंत श 
(४ ) सूरत कलम सपयगाचछुक्र सकाय मत्रण 


 थौप यकशफ्‌ अन साकिन सस्नाविर“शुद्धभपांपथ विद्ध' 
थ तद्‌ ऊना इलस्खुजूर फूला | कजिसंनोषो परिल: स्वयम्सूयों 
यध्त्ती ऊन .। बओ रो. जामोी | घातथ्यतो!थोनव्य दधाच्छाश्व- 
' डठाया जावेगा, पिडलो से और बुताये | +|>घ समाभ्य! | य० ४०। ८ । 
जांचेंगे, लोग बास्ते खिजदा करन सबऊ# मन का साक्तों, सबके ऊपर 
के, पस न कर सकेंगे। इस आयत को | चराज़मान, सर्व ब्यापक, अनन्त बल 
व्याख्या शाद् बलो ड्ज्ला साहिब इस | धाला, सर्व प्रकार के शरोर से रहित, 
प्रकार करत है, कि “कृयामत के दिन | हानि, बुद्धि तथां रोग से मुक्त, नाड़ी 
मुसलमाना के पास खुदा आवेगा, | थ्ादि के बन्धन से रहित, सब प्रकार 
ज्ञिस सूरत मं न पहचान सकंगे”। | के दुःले| से पृथक्ःठ और खथ दोषों सर 


(५४५) आय पथिक धन्यावलो | 
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और खुदा कहेगा, में तुम्द्रारा रन्ब , पविन्न ओर शुद्ध है, वद्दो सब जगत का 
हूं, मेरे साथ आओ, कहेंगे, नऊज़बिज्ञां | परमात्मा अ्रपनी अनादि प्रजा का 
हमारा रब आधखेगा, तो दस पद्दिचान अ्न्तर्याप्री रूप से वेद के द्वारा सत्य 
लेवेंगे, कहगा, कुछ उसका चिन्ह जानते विद्याआं का उपदेश किया करता है। 


दो, कदेगे जानते हैं दम, फिर श्रगर द्वोगा, उनके जानने के अदुसार और 
पिंडली खोलेगा, तो सिजदे में गिरेंगे, जो सश्ची नियत से सिज़दा न करेगा, 
डसकोी पीठ न मुड़ेगी, उलटा गिरगा । तफ़सीर फततद् उलरद्मान वाला लिखता 
है, कि 'रोज़ कि जामा बरदाइता शवद श्रज साक व खान्दा शवद्‌ एशाँ रा बराय 
सिजदां पस नतवा नन्द्‌” मिश्कात शरीफ के वाबउल दृशर में है, इस आयत 
के दवाले से कि “रब” दमारा साक खोलेगा, पस दर प्रोमिन मद और 
मोमिना औरत उसको सिजदो करेंगे, तफुसोर छुआलिप उत्ततनज़ोत्त 
प्रकाशित देद्रो प्रंस वम्बद १२८४ ६० पृ० 2२६ में लिखा है, “काल समञ्रत 
“*“**** शअलखसुजूद, ( अर्थ ) मुदम्मद सादव से सुना गया द्वे, कि उस रोज़ 
हमारा परमात्मा अपनो तंज्ञोमय पिंडलो खोलेगा, और खिज़दा करेंगे, उसको 
प्र्येकक मोमिन मद ओर स्ूजत्रो, और बाकी जिन लोगा ने सिजदा 
छल कपट और जगत दिखावे के लिये किया होगा, पस वह छलयिा 
सिजदा न कर सकेंगे, और पीठ उनको एक पारा द्वो ज्ावेगो, और दृदीस में है 


१ 
कि काफिर और मुनाफिक की पीठ गाय के सिर के न्याई एकमोदहरा दो जावेगी, 
ध्तः सिजदा न कर सकेगे। पाठ# इन्द्‌ ! इस आयथत को ध्यान से देखिये, वद्द 
अनुपम अद्वितीय भगवान भुहम्तदिया का कद्दतां है, कि कयामत के दिन में तुम 
को अपना दशन दू गा, और तुम नहीं मानोग, और फिर में तुख्दारे आपद 
करने पर पिडलो से कपड़ा उठा कर बताऊंगा, तब तुम सिजदे से गिरोगे। 
आश्रय झीर शांक का €थान दं, कि .खुदा उतावत्ला तथा क्रोधी द्ोने के कारण 
कपड़ो से बादिर हुआ ज्ञाता है, और नद्ों शरमाता, स्याथ करो क्‍या ऐसो 
शिक्षा रहमान रहोम को ओर से द्वें और क्या निराकार के रूपदली पिडली 
भी हैं । 
कुरान घेद 
। हिरय गम। समवतताप्रे 
भमूतस्थ जात; पतिरेक आसीत्‌ 
इन रच्यकुस 'झलले अश मदाधार प्रथियां चाहुतेमां 
(अथे ) 'तदकोक खुदा तुम्दारा सम दत्राय है हंविशा विधेम | 
बह है, जिसने पंदा किया आसमान ऋ० स१० दस्त १२१ स॒० * 
और ज़मीन को छः रोज़ में और तत्प- हूं जोीचयो ! जो सृष्टि के पूष 
शात्‌ दहर। ऊपर अशंके।' यद्द बात ज्या सब सूय आदि तेज वाले लोकों 


[५] खरत एराफ्‌ में है. 


आध्य पथिक घन्‍्थावलो | (४३) 
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की त्यो,तेरेत से नकल को हुई है; स्व | की उत्पक्ति का स्थान आधार और 
शक्तिमान का ज़गत को छ; दिन में ' जो कुछ उत्पन्न है, हुआ था, ओर 
बनाना, और तैथ्यार करने के पश्चात होगा, उसका स्वामों था ओर है ओर 
निश्चिन्त होकर अशे पर चढ़ कर दोग ,, वह पृथ्वी से सूय लोक पयनन्‍त 
आराम करना क्या सबब शक्तिमान की सृष्टि को बनाकर अपनी अन्त शक्ति 
शिक्षा हो सकतो है | से धारण कर र«। है, उसी पक परतमे- 
जब कि स्थयं कुरान ही में उसके दवर को भक्ति करनो आवश्यक दे, 
विशद्ध लिखा विद्यमान दँ, देखो सूरत और किसो को नहीं । 
इनाम को यद आयत “ बद्दोअल्लज़ी *. फयकून ” और “रद्द छ जिसने उत्पन्न 
किया आस्मानां का और [ज़मीन को साथ दृकृ के, और जब कद॒ता है, कि दो, 
पस दो जाता दे ।” 
अब है मुहम्मदो विद्वानों | हम किस बात को सच माने, और किस को 
भूठां। ईश्वर को बाणों और इतना अब्थेर, यह स्व नियम हूँ, कि प्रत्येक 
आदमो अथना २(क्त अनुसार काम करता दे, इंश्वर,ज्ो सब वस्तुआं का स्थामी 
हैं, शोक कि उनके बनाने में इतना चिन्तातुर और दुखो होवे, और छः दिनरात 
में एक ज्षणभर भो न सोबे और -निरम्तर काम करता रहे,और दृदीस में वणोन दँ 
कि उसने आदनको भिट्ठो को भी चालोस दिन तक अपन दोना द्वाथां से खमोर 
किया, जिससे शात द्वाता ६, कि बड़ा परिभ्रमो हैँ, |जस के चालीस दिन एक 
आझादम के पुतले बनाने में खचे हुए, भला उसको कारीगरो का क्या ढिकाना, 
वह दृदीस यह ६, “खमरत तोनतू आदम्‌ बेयदी अबईना सबाहब ” जिनका 
खुदा स सार पनाने भे इतना; दुबेल हे, क्या उनको किसा और विद्या सम्बन्धो 


विषय में पहुंच हो सकतो दे ! यहां पर बहुत से पभश्न उत्पन्न दोत है, प्रथम यदद 
कि आदम के पुतले <. लिये. मिट्टी कदां से मिलो,आ< क्या केवल“कुन फ़थकून” 
कदने से शरोर तथ्यार न'कर लिय।, इस नाशधान शरोर के वास्ते तो चालोस 
दिन दानों द्वाथा से परिश्रम करत। रहा तब उत्ती रा हुआ, और अब उस नित्य 
ज्ोव के लिये उत्पात्त का जिक्र न,।किया, कि किन २म सालदो से इसको कितने 
वर्षों में खमोर किया, मट्टो, की .उत्प।त्त भो कुरान खे प्रकट नहों होती, कि कहां 
से आई, यदि प्रकृति अनावि नहों मानते, तो कुरान के लेखऊ को अत्यध्तावश्यक 
था, कि इस बात को सरुपष्ट -विस्तुत युक्तियां से लिद्ध करता, परन्तु डसन नहों 
किया, किन्तु छह संसार के उत्पन्न करन से द्वी लाचार दे, उत्पत्ति के वृक्षाभ्त 
से सूचित करन का तो कदना हो क्या हं, आर खुदाई का प्रबन्ध यह सम्भाल 
भी नहीं सकता, क्यों कि.उस जंसे बहुत से ईश्वर जाति से उसके साथ हैं। भय 
विचार का स्थान दे कि न प्रश्चति, और न जीव को उर्त्पक्ति की व्याक्या मिलतो 
है किन्तु केवल लंक्षिप्त रूप,से स सार की उर्प्पात्त का ययांत है, अतः अवश्य 
मिट्टी से आदुस का शरोर बनाया, . और अना दि प्रकृति से ज़भोन ( पृथ्यी ) 


(४७४ ) झाय पथ्थिक धण्याथलो । 
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बनाई, और अना दि जीव फो उस में फूंका, अन्यथा किसो प्रकार का पूर्णा उत्तर 
कुरान नदों देसकता, “अगर दर खान" कस श्रस्त हमों इबारत बस अ्रस्त” 


( यदि घर में कोई है तो इतने द्वो शब्द पर्याप्त हैं । ) 


कुरान 
( ६ ) सूरत कददफ़ कुरान 
“्कुन इन्नता हे हवा 0, न 5 बाहिद'ः 


( अर्थ ) में भो पक  तुम्दारे जेसा 
ऋादमी हूं, वद्दो किया गया सिवाय 
इसक कि अल्ला तुम्दारा श्रज्ञा एक ६ । 
झाब देखना चाहिये, कि इसमे कोन 
सो उक्तम दाशनक वांतें मुदस्मद्‌ 
सांदिब ने दिखाई । जहां तक उलर 
पुलद कर देखा गया, फ़ूलसफे का पना 
नेदीं और दो कदां से "बर्तन से बंदी 
टपकता हैं जो उसर्म ६।" अरब वाले 
अजल्ला को पहिल दो मानते थ, 
झौर सत्य हृदय से जानते थं, कि 
खुदा एक दे, प्रमाण यद्द कि मुहम्मद्‌ 
सादिव के बाप का नाम अश्रबदुज्ला था, 
ऐसी अधस्था में कि वद्द मकके & 
मब्दिर का पुजारों था, इससे कोई नई 
शिछ्ता प्रगट नद्दों दोतो | 
घुूरत फतह, रन तज्जीन्‌ '' ऐदी दिम 

अर्थ।--जो सोग द्वाथ मिलांते ६, 
सुभ से वद दाथ मिलाते ६ अल्लाद स, 
अल्लाद का दाथ द ऊपर उसके दाथ के 

यहां पर मुदस्मद साइव के दाथ 
को कुरानो खुदा का द्वाथ बतलाया द॑ 
और उससे द्वाथ मिलाना खुदा से 
हाथ मिलाना जतलाया हैं| कया यददी 
प्रकेशवर को शिक्ता दे ? 


उस अलजुपम के दाथ बततला कर स्पष्ट 


दे तबाद को शिक्षा दी दे, कि मुददस्मद्‌ 
हो के दाथ खुदा के द्वाथ ६, ओर उस 
से हाथ भिलाना छ्ुदा स्रे धिलाना दं, 


थेद्‌ 

न बितीयो # लतीयश्च''' 
अआ० ० १३६ अ० ४ म॑ं० १६ 

इन मन्नत्नरो से भलो भांति सिद्ध 
होता है, कि परमेश्वर एक है उससे 
भिन्न न कोई दूसरा न तोसरा और न 
काई चौथा परमेश्वर है. न पांचवां न 
छठा. और न कोई सातवां इेश्वर हैं, न 
ग्र!ठयाँ न नरवाँ, और न कोई दसवाँ 
ईश्यर है किन्तु वह सदेव एक अदठि 
तोय ही है, उससे भिन्न दूसरा इश्वर 
काई भी नद्ठों उसो परमात्मा के 
सामथ्य में रूब पृथ्वी आदि लोक 
ठहर रह हैं, इन मनन्‍्त्रों में जो दो 
से लेकर द्स तक ( और इससे 
अधिक, ईश्यर होने का निषेध 
किया है सद्द इस अभिप्राय से है कि 
सारो गशित विद्या की नोय इन अंको 
पर ह आर सब संख्या का मूल एक 
ही है, इसी को दो, तीन, चार, 
पांच, छः, सात, आठ, ओर नो बार 
गिनन से २, ३, ७, ५, ६. ७, ८, £ अंक 
बनते ६, और एक पर शुन्‍्य देने से 
दस का अछ्ठु बनता हं,डनसे एक इंश्वर 
का निश्चय करोके वेद में दूसरे इश्चर 
के द।न का स्वेथा निषेध धथ्वो लिखा 
६, थ्रयांत्‌ उसके पुक्न द्ोन म कसो 
भाँत का भेद्‌ नदीं, किन्तु जो सच्चि 
दे।नन्दर आदि लक्षण युक एक रस 
परमात्मा हैं, यद्दो वेदोक रोतिसे 
जानने योग्य दे, सब जगत में ५रिपृर्णे 
अआंर सब लोका को रच कर अपने 
खामण्य से धारण कर रहा दे, अथांव 


झाव्य पथिक धष्थावलो। (५५) 
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तो उनके दूसरा खुदा होने म किसे | यह से शक्तिमान है, इसके उपरान्त 
सदेद हो सकता है, जो स्पएतया पूति | सर्वज्ञ द्वोने से उसने गणित विद्या की 
पूजा हे। ऐसा निदयय द्वो सकता हैं, कि | बहुत सी झ्रावश्यकताओं को इस में 
खुदा को ओर कभ्रुते २ अन्ति#क्राल | हल करके एक अत्यन्त,युक्त पड़ताल 
मे इज़रत को खुदा बनत का सो २याल | का नियम भो प्रकाश किया है, और 

अागया था, और बहुतसे मसनुष्या को | पह् यद ६ 


अपनो उपासना की ओर नो फेरन लगे | <, जे. ७, | . 
थ, इसका अनुमोदन उस्स खुतयरे । रु 
सद्दोती है, जो उनको मृत्यु के | 2 के | 8, 
पश्चात हज़रत उमर न पढ़ा था, शा | ष्घ &, (०, ०) 
सुहस्मद्‌ साहय का जीवन 3चान्‍त ) __ 

खेर खुदा क हाथ ठेहरान श्रोर फर. ३४. ८ १२, 
अपन द्वाथ का खुदा छो के ॥थ बतान ब, १४, १८, २१, २७५, १०, ४ कम 


मेया तो “हमा आ्रार्त" (नवो न नेदान्व) | करत है यो . कृम करत जांय तो शेष 
का शक्षा दं, या अपन का पुजवाना | कुछ नहों रहगा,आर यद्दध उत्तरको जां च 
आर द्वतवाद्‌ का प्रचार करना ६ जो | का नियम बहुत उचत्त ६ | योग,ब। को, 

सत्य और पकेश्वर व द्‌ से कोखा | गुणा,भाग,के किसो प्रश्न को शुद्धि,श्रश्ु 
दूर ह । , द्धि को जांच, इस से अत्यन्त डसमता 
से दो सकतो हं । सारांश यह कि धद्द जो इस अधिक सख्या से रदित और शुल्य 
भो नद्दों चंद्र पक देश्चर है।याद कोर आक्षेप यद्द शंका करे, कि ६ ओर 
८ जो +# निगम हूँ इस ऋू भ्रनिग्क्ति ५, ७ जो निगम है इन से क्या 
बाही ज्हों होतो, तो इस शड्डा का यह उत्तर है. कि प्रथम तो स्वयं अन्त- 
यांपो जगदीश्वर न वाशो वाले अ< को गणाना £ बार को हूं इस वास्त ६ दी 
से कटो होनो चांदये, और यदों ।नय ८ युक्त ६. अन्य नहों. दूहरा उत्तर इस 
शंका का यह है, कि भ्रुति में तोन २ अका। को गणाना को हं श्रतः तोन पर हो 
काट ऋरना चाहिये, और यही ठोक ४, और न किखो ओर अश्वुद्ध नियम पर 
अर्थात ५ वा ७ से गणित का आंच दोतों हूँ, अतः वही दा नियम पड़ताल के 
उत्तम हैं, इसो तृक्षट के नयत्र ले और बहुत सो गणित विद्या के 
नियम और राहस्य बुलते हुं, श्रतः खंजेप के फकारण। आधिक्ू व्याण्या 
नहीं को गई | जिन को आंख लय का रख ख ६ ३, जिन के हृदया म न्याय की 
योग्यता दे वह ध्यान स्रे विवाए कए, ।& इल वैदिक अति में पूर्ण उपरेष्ठा ने 
किस प्रबर॒लता ले ऐक्प्रथाद का यद्गवत्ता से प्रगट किया है, ओर ऊैसे उचित 
नियम से 6 तबाद का जेोडन करदझ एको अग्राद्ाववां नाल्ति', जतलाथा हैं, 


कुरान वेद्‌ 


> सरत नजम | दि 
अफरा अयतुन “ “ लतुण्तजा | आं खनों बन्धुजेनिता स 


(४६) 


आय पिक पव्थायलो। 
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अर्थ-तुम देखते हो, लात, उज़ा | विधाता धामानि वेद सुवनानि 


और मनात बुतों को यहद्द तीनों बुत 
बड़े खुज्ुग है, और इनको शफाश्रत 
को आशा रखनो ,चा हिये | 

सूरत नज़म के उतरने के समय 
मुदम्मद्‌ साहिब कांबे मे ' ज्ञिन दिनो 
काबे में बुत थे और बजा द्वोती थी ) 
बेठ कर सूरत नज़म सुना रह थे। 

उस समय वहाँ पर काफिर ओर 
पुसलमान मिले हुए प्रदक्तणा करते थ॑, 
जब सारो सूरत पढ़ चुके, तो मुस्ल 
मानां और काफिरों ने। मलकर सजदा 
किया, और लोग अत्यन्त प्रसनत होगये, 
कि श्रत् मुदम्मद्‌ सत्ययर आगया, और 
जिस प्रकार कि दमबुतता को शफो जानते 
है, इसी लरह कुरान मे भी याद्‌ |कया। 
तफसी ९ मुआलिम डउल तनज्ञील में हं 
काल इब्न  अबास ही 7 
हुयदी । 


(अथे) इब्न अरव्यास व सुहस्मद्‌ 
बिनकाब अलक्रज़ो और इनके अलि- 
रिक्त सारे भाष्यकारों न कह्दा है, कि 
जब गृहम्मद साहिब ने देखा, 
इनको जाति कुरान को नदीं मानतो 
तो उन्हीन झपन हृदय में इच्छा को, 
कि खुदांकी ओर से कोई ऐसी आभायत 
कुरौन में -त्तरे, कि जो आति में और 
उनमे मित्रता उत्पन्न करे, सो ऐसा धो 
हुआ, कि एक दिन मुद्दम्मद्‌ सादहित्र 
कुरेश को सभा में उपस्थित थ, कि 
खुदा ने खूरत उलनजम उतारो, 
अतः रखूलिज्ञाद ने उसको पढ़ा, जब 
कि मुद+माद्‌ सा दिव इस सूरत के बाक्य 
प्रकुथय तुन से लडज़द तर पहुंच 


विश्वा। यश्र रेवा मत सान- 
शांनास्लतीये घा+त्नध्यरंपन्त ७ 
यज्जु+ ४ः७ है२ स० १. 
परमात्मा द्वी हमारा सहायक 
और वही पालन करने वाजा और बढ़ी 
सारे ज़गत का धारणा करने वाला 
सब धाम अनेक लोक! लोकाशग्तरों को 
रचकर अनन्त स्वेशता से यथाथे 
जनता है, इसी 'के भ्रभ्रय से दुख 
रहित मोक्ष पद को हम प्राप्त होते हैं 
कभी उसके श्रतिरिक्कत फोई सद्दायता 
और उपासना के योग्य नहीं ६& 
इस अ ति « पारत्राध् जगदोश्वर ने 
आज्ञा दो है, क सारे भधार्म्मिक लोगां 
का इस प्रकार निश्चयातव्म 6 होना 
चाहिये, कि हमारा सहायक वही 
| पक परमेश्वर है, उस के अतिरिक्त 
कोई सद्दायता देने वाला वा पालन 
करने वाला नहदीों है, सवार लोक लोका- 
न्तर सूय, पृथिवी चांद, नारे, यद्दमक्तत्र 
आंद्‌ अयथांत सारे २, पर का रचने 
वाला, चक्र धारण करने यात्रा 
ओर जानन वाला वद्दी सर्व शक्तिमान्‌ 
ओर सवेश्ञ इश्वर ह€, और कोई चेतन, 
वा जड़ रघ्तक वा उपासना वा 
पूजा के योग्य नही दे कम, उपासना 
आर शान का वास्तवक तात्पये 
उलको प्राप्ति हैं, और वद्दी न्‍्यायकारी 


अपने भक्ता को मोक्ष देन वाला दै, 
जो मनुष्य सच्ची प्रम भाऊ तथा वैदिक 


डॉचित रोति से उसको शरणागत 
द्वात है. वद्दो सुब्र को प्राप्त होता है जो 
न दौड़े तेरी राह्द में, टूटे वह पाओं।सर 
वद्र कट जावे न दो जिसमें कि सौदा तेरा। 


शाम्य परथिकापायावलो । (५७) 


व्यहित “ जे 4२० ००-बै->--पह न >जी0-० “सी-+० ० - औ-+ “कान -ना-० >क नई -पीि-०--ओ-+ "० पक -औी+ “कु ० >पी- डी «का ०-० 40-०० २७->--की- 
(१ षृ + 
अफ़रा आ्रायतुम से अलउस्तरा” तक पहुंचे शैतान ने उनकी जिह्ला पर वह 
बात डालदो. जिसको वे इच्छा करते थे, अथात्‌ वह बाक़य "जिसका अर्थ 
है कि मूर्तियां बड़ी पूजा हैं, ओर निश्चय उनसे शऊ्राशत ( सिक्नारिश) 
को आशा रखनो चाहिये, भ्रतः ऋुरेश यह खुनते ही ?प्रसन्न हुए, “तफसीरज़ाद- 
उल शआ्रासरित” में जो पद्य में है इस प्रकार छिखा 4 । 
(सका मंशा कई तरह झायो। अहले त इक्कीक ने यह फरमाया ॥ 
कि लगे पढ़ने एक रोज़ रसून | सूरते नज्म को जो वारे नजूल ॥ 
जब यह आयत ज़बान पर ज्वाये, इक तबक फ (१२) के साथ पेश आये ॥ 
दिल डालोजो देव ने विश्वास, यो ते अ्रश्रराइ(२) सहव खेरलनास,३) ॥ 
“अफरायतुम /  * “८ छतु॒रतजी” 
सुन के मुशरिक (28५ निहायत शाद (५) | समझे हज्ञरतने वह सिफतकी याद ॥ 
अतगरज जब आखोर शर्त पर । करने छिन्नदा खगगं ज्ञो | सरवर (६)।५ 
आये सिजदे मे जुमला अहले यक्ोन । ओर साथ उनऊे सुर्शायकराने लइन (9)॥ 
पस कियां अज् द्वालव सरतो सर। जिवरईले अमोन (८) ने शाकर॥ 


*यह छम्तायार चारों ग्रोर प्रसिहु हो गा, कि जब पृति प्रूजकों के साथ मुहम्मद 
सांहिब ने मेल क्र लिया, थोईइ काल के पश्चात जब किसी कारण से जो “पांरां मुरोदी'! 
की इच्छा में ग्रभिप्र त है, फिर जो दुः खत हुआ, तो भाठ बढ आयत रद करदी; कि बह 
खुदा को बाणी नहों ऐ, शतान को है, शतात ने मेरे मु में ठालदी शी, ग्रौर एक ग्रायत 
भो सूरत हज का उतार ली, कि शंतात पढिले भा ग्रोौर परगम्परों के साथ शसा ही किया 
करता है, द॒घ ग्रायत को रद जानो, ररई भष्यों ( तफसोरों ) में ग्रह्यक्षम धपष्ठ करके भो 
लिखा है, परन्तु 'लफस।|र हुसनाः वाल; इसवो. प्रकट कर ना उचित नहों समझता | खैर 
इसका घूरा बुसान्त मुग्रानिमा बदताजानव ब्ेजाव, व मोसनिद फिल तक्रद्दमी न! में 
बणित हैं, इस पर ब्राद्ष प तह है कि (अगर) तों प्रनितुत' ग्रोर पृष्तियों की ५ शंछा ग्व्॒‌दा को 
ऋ्रर से कुरान में घिद्य मान है, जिस से धूण निश्चय दे कि कुरान दृफ (ईश्वर) को श्रोर से 
नहों है, केवल मुहम्मद माहिया मनचड़न्स दे (द्विताय) अब “ला द/ल' पढ़नेते पृष्ठम्मदियों 
के कयनानुघार शैतान भाग जाता है, तो क्या कुरान पढे, हज करने ओर मक्‍के फिरने से 
दूर नहों दो ता, ग्रोर इस के उपरान्त क्या मवके में जासकवा है या नहों, (तूल य) साधारण 
यूद्धिं वाला मनुष्य भो नयों मानेग।, कि शैयान जुदम्मदर साहिम जे गडदों से ग्रपनी ॥ायत 
मिलावे, और घह सर्वथा ग्रनभित्न रहें । (बतुर्ण। वह प्रतिता भा कूठो हों गई, जि बनाग्रो 
कुरान जैसी कोई सूरत, झत' स्वय हो मुदम्भ दर्गा के कथलानुतार शैतान ने रहसान जैघो 
ब्रायत बनाल, शोर इस को लालित्य शोर दिंदुता पर बोन तक्ल फिसो ने शंक्रा न को, 
दौर न स्वयं बादि ने शैलानक' ललित भाषाओं अगुड्धियाँ तिकलों। (पुन) कोई सत्यधिय 
मुसलमान ( जैसे सब्यद आअहमदगाँ साहिच बहादुर श्ादि ) कभी नहीं मान सकते कि 
शैतान कोई व्यक्ति है ग्रसः यद कया] कठाब ग्रोर दोन ह! है । परन्यु प्रण विश्वास ग्योर 
निशिचत्‌ विषय है, कि कुरान खति पृ ता को शिक्षा प्रापरयक्रतानुप्त'र अ_ एयरेला ऐ। 

गर जदरत बुबद रब बाशर, वे जमरत चुनों खता बागद, 
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६ (/परक्षक (२) भ्ूलपे (३)भद्रपुरुष (8)द तयादों (५)पघरन (६ै।सरटार ,७)वानत (८) टूल 


(प८) झाय पथिक्र फ्रयाघली | 
यदि, गॉकि१>-बै ० -पात० मी ०-० --३००-प्री-०० डक “का >नोकन पे ०-बा० का -प+-पि-नयहे “शी ० -+ पी“ ताल“ -पीौ०- हित औ पहढें+ 
' सुनके हजरत हुए बसा महजू (१), तब तसल्लो को पहुंची आयत यू ॥ 
मां श्रस्सलनामिन कब ल़िक, दृत्यादि 
और न भेजा था हमने ऐमकबूल (२), तेरे थाने से पहले कोई रसूल ॥ 
और न कोई नवी किया इरसाल(३', पर लगा जब कि बांभने वद्द खयाल ॥ 
डालने यकबयक लगा इब्लीस, इसके बांधी खयाल में तहबोस ॥ 
फिर हटा देवे खालिक उस शे को, वह जो शेतान ने दिल में डाली दो ॥ 
ऐ्िर करे हुक्म उस्तवार(४, खुदा, अपनी आयात और निशानो का ॥ 
और खुदावष्द इल्म वाला है, द्िकमत उसको वयां से वाला है ॥ 
( तकुसोर ज़ादतुल आ।खरत से उद्धत ) 
झय इस तुलना से न्याय प्रिय सज्जन सत्य को शिक्षा, और परुश्वरवाद 
के प्रमाण का ( जो स्थाली पुलाक न्याय से चर्शित किया गयो है ) अ्रनुनान कर 
लेवें | वेद में स॒ष्टि कर्ता ईश्वर को एकता का इनना अ्रधिकता से वर्णन है, कि 
जिसका सददसांश भाग भी और पुस्तका में नहों है । वेदयेचा मद्यात्मा स्वामी 
गौतुमाचार्य्य जी ने वेद से सृष्टि कर्ता इेश्वर की सिद्धि इस उत्तमतों से प्रकट 
की है, कि जिस के अनुयायो तथा शिष्य यूनानो, फ्ररसी, मिश्री, और चोनो 
विद्वान हैं। अपनो प्रारम्मिक टिप्पणियां में वह सारे इस मद्दात्मा के सुद्धम वि- 
चारो के गुण गायक हैं, इसी उद्द श्य से अदने समय के इस अपूर् विद्वान्‌ ने 
ग्याय दर्शन रचा, और संसार को नम्यायक, तार्किक ( लाजीशिश्नन ) वनाया | 
वैदिक पकेश्वस्‍्वाद्‌ के विषय में शदज़ाद। दारा शिकोह साहिब “सर अ्रकवर” 
में लिखते हैं “कि अकसर कुतुव नसभ्वफु:-***“**|ई दित।ब कदीम बाशद” 
तसत्वुफ की बहुत सो पुस्तक देखी गई, परन्तु एक देश्वर प्राप्ति को पिपास। 
जो एक अथाद सागर है, अधिक होतो गई, और ऐसे गमस्तीए विषय विचार में 
झाये, जिनका दल इद्वरोय ज्ञान के बिना सन्भत्र नहों,ओर फ्योकि कुरानमजीद्‌ 
में बहुत से रहस्य युक्त भेद है, और उसके जानने वाते थोड़े हैं , इच्छा हुई कि 
सारी इल्हामी पुस्तको को देखा जावे, भ्रत तौरेत, इज़ोल, जबूर, ओर दूसरी 
पुस्तकी पर दृष्टि डाली, परन्तु उनमें भो तौद्दीद्‌ का देन सक्तिप्त और रहस्य 
मय था, अ्रतः इस बात को माछूम करने लगा, कि पकेश्वरवादों भारत में ईश्वर 
सम्बन्धी चर्चा क्यों श्रधिक है, तथा स्थृत्र व सूद्म दर्शी क्यों अधिक हैं, भारत 
निवासियों को प्राचीन इश्वर को एकत। से इ'कार नहों न देश्वर भक्ता प९ कोई 
आप दे श्रपितु उन पर उन्हे विश्वास है वत्तमान काल के सूर्खा के विपरोत कि 
जो झपने आप को विद्वान सममभते है और ईश्वर के श्ञानियों तथा भक्तों से वि- 
मुख रद कर उन्हें काफिर कद्दते और दुःख देने में लगे हुए हैं, और इस प्रकार 
यह ईश्वरीय मार्ग में डाकू हैं, श्रतः वह_त आलोचना के पश्चात्‌ ज्ञात हुआ 
कि दिखुजाति में चार पुस्तक इेश्वरोय ज्ञान की हे जो ऋग, यजु,, साम, अथवे 
बेद्‌ हैं और यह उस समय के ऋषियों पर सारे विषया के सम्बन्ध में प्रगद हुई । 


कि नी >--+०+- 





(१) दुखो (२) प्यारा (३) भेज।_(४) टवद 


आध्य पथिक प्रध्यावलो । (४४) 
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यद्द अथ उन्हों पुस्तकों से प्रगद हैं, और भक्ति तथा पक्केइवरवाद के सारे गुप्त 
रहस्यों का सांरांश जिन पुस्तकों में लिखा है, उनको उपनिषदू कद्दते हैं, यू कि 
इेदवर की वास्तविक भक्ति का ध्यान था इसलिये इच्छा को, इन उपनिषदों 
को जो भक्ति के मंडार हैं, फाय्सो भाषा में लावें। उपनिषद्‌ शब्द संस्कृत में 
गुप्त भेदों के अर्थ में हैं । अतः यह जाति उनको मुसलमानों और अन्य धर्म्माव- 
लम्बियो से यहां तक कि बहुत सो हिन्दुआं को जातियो से भी छिपा कर रखते 
है #ओर सारे इश्चर भक्तों का ऑन्तिम उद्द श्य देश्यर है। निस्वार्थभाव से इसका 








“मुसलमौन से छिपानेका यह ब्पिप्राय था, कि यह पक्षपालसे तथा ग्रविद्यासे अन्य मतों 
की पुस्तकों को जला दिया करते थे । ऐसा न हो, कि हम सह्दुम्म को पुस्तकों को भी जला 
देव, अन्यधा वेद में कोई ऐमों ग्रात्ञषा नहीं है । किन्तु वेद भगवाब्ब सारे घंसार के लिये हैं 
न कि फिमो विशेष देश के लिये इसका प्रमाण दसों पुस्तक में ग्रन्य २ स्थानों पर विद्यमान 
है। यदि कोई मुखबलतान इनक'र करें कि मुसलमान विद्या सम्बन्धि पुस्तकों को महाँ 
जलाते थे, तो हम साकछ्त देते हैं शोर बह यह है: -- 


४ घझिकन्दरिया ऊँ पुस्तकोीजथ की तबाओी 5७ 
* जब सिकन्दरिया पर मुमलमालों का अधिकार होगया और सेनापति उमर 
इस स्थान का अधिप्ठाता हुष्या, तो उसने फैलबूस सिकन्दरिया के प्रसिद्दयु दाशिनिफ और 
अपूष विद्वास से भेंट का | उमर विद्या प्रेमो, और विद्वत्ता पूर्णक वार्तालाप का अह्यन्त 
इच्छुक था । ग्रत: इम विद्ठास्‌ के सत्सन और वातालाप से ऐेसा पसन्ष हुआ, कि दल से 
हसका मान करने नंगा | रत्न दिन फेनकूस ने सेनापति को सेवा में निवेदन किया कि आपने 
घिकन्दरिया के सारे वप्सु भण्डा रे सामानें प्रोर सरकार। गोदामोंका निरोक्षणा कर शिया है 
शोर हर पकार के सामानों पर मोह र छाप झगादों है, धर: जो वस्तु आप के काम में आने 
वालो हैं, उनके सम्ब-्धर्में कुछ नहीं कह सक्ता; प२न्‍नछु जो ग्रापके कामक' नहीं, और इन मेंसे 
कई सम्भव है, भेरे लाभको है | यदि मैर' पार्शता अनुंचत न हो, तो यह मुझे देदी जाब 
“उमर' ने प्रृद्धा “श्राप कोनपत वस्तु मागत हैं।!” हक मने कहा, कि सोना नहीं, जवाहिरात 
नहीं, श्रोर कोई म्रूप्यवान्‌ वस्तु नह), केवल दाश।नक पुस्तक हैं, जो सरकारी पुस्तकालय 
में निष्प्रयोजन पढ़ हें | उमर ने उत्तर दिया कि इस प्रार्थना कः स्त्रोकृति मेरे ग्रधिकार से 
बाहिर है, शोर में इस दिपय में अमोरुलमोमनं'न दज़रत उमर फारुक के आज्ञा के बिना 
कोई श्ात्ञा नहों देसक्ता । इस पर स्वीकृति मगवाने के लिये एक पत्र झरल फा की सेवा में 
भमेजागया | यहां से उत्तरमिला, कि यदि इस पुम्तकोंके लेख कुरान के ग्रनुसार हैं, तो उनका 
साहपरथ्थो कुरान में ग्राचुका, ब्यौर वह अब रहु। हैं, और यदि उन में कोई घात कुरान के 
घिरुड्ठु है, तो हमको इन से घ्णा है, तत्काल जल दी जावे , उमर ने श्ात्ा का पालन करते 
हुए सारी बुस्तके सिकन्द्रिया के हमार्मों में बांठ दो, धर श्राज्ञा दैदी, कि इसको जल। कर 
८ हम्माम'!” गम किये जानें। कह ते हैं, कि निरन्तर छू: मास तक हम्मोम इन्हीं पुस्तकों 
की आरिन से गम होते रद्दे | पाठक बृन्द ! तनिक इस घटन। को पड़ो, शोर विचा( करो, 
कि इस के पढ़न से हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता दे । सारांश यह कि जगत के इस प्रसिद्ध 
पुस्तकालय को दृति श्रा का भा यही श्षमय था, प्योर पूखता तथा श्न्‍्यकार के विशेजमान 
होने के काल का प्रारम्भ भ, इस से हुआ । 'कई हिन्दुग्यों को कुछ जातियों” से आशय बहन 
शरीर जेत है । जो सत्य चम्ग का प्रभुचित निन्दा को अपना चम्मे जानते हैं, और वह प्राय; 


परमात्मा के प्रस्तित्व से इतकारी हैँ, यही नहीं बल्ना उस जगदी श्वर से ठट्ठा करते हैं । 








(६०) झादय पथिक फ्र्थाचलो । 
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अनुवाद १०६० में किया, और जो शापत्ति छातो व जो कुछ वह चाहता और 
न पाता था, इस प्राचोन पुस्तक से उसे प्राप्त द्ोता था, जो निघ्सन्देद पदलो 
इतदामी पुश्वक जान का आदि झोव और भाकि का सागए और कुराौनमजीद के 
अनुकूल बल्कि इसफो त्थाख्या ५ । जब कि सिद्ध होता हे कि सूरत वाक्या की 
यह आयतन रपष्ठ रूप से इस प्राचोन पुस्तक के विषय में हे, इत्न.*-*रब्बिल 
आलमीन, अर्थात्‌ झुरान करोम ऐसलो पुस्तक भे हे कि वह पुस्तक छिपो हुई है, 
शोर उसका ज्ञान पवित्रात्मा के अतिरिक्त ओर कोई नहीं पासकता, और यदद 
जगदी एवर से प्रगट हुआ ६, ओर वहमू' शब्द से रुपए ज्ञात होता है, कि यद 
आयत पौरेत इजोल ओर _बूरओ ग्स्म्वन्धम नदों, कि वह शुघ्त नहीहे और तंजोल 
के शब्द्‌ से ऐसा ज्ञात द्वोता छह कि को महफूओ के सम्बन्ध में भी नहों 
छे, प्योकि उपनिपद्‌ उसके अथ गुप्त भेद ६, इस पुस्तक को असल है, और 
कुगन मजोद की आयता के श्रर्थ ज्यों के त्या उसमे पाये जाते है, अतः यह 
तहको क द्वागया, कि किताब ( 3कनू ) छिपो छुई यही प्रायोन पुस्तक द्वोगी ।* 


पाठकगश | चंद की अध्याय के अध्याय एरूद्वरवाद से भरपूर है, और 
कह्पनाआ। तथा (#रूस। से दर ६ | यहा पर तुलना करने को आवश्यकता नहीं 
रही, कया कि रुय% १ एवान 2श्यर जज के फयनां से सिर दो चुका है। परन्तु 
मुखगमाना से एण पखश्यक चिददेन दे. कि भशादन, स दृत्चा, व शेतान, व 
मसा व नुह वे इपराह्ोस वयूखुफ सॉसदर व दत वलुकमान व सिकनदर व 
अवयदाब कहफ ये चाआूज माजूत । उसराव ज्ञक्तारया व ईसा व मरियम व 
मुदस्मद स्गाहिय दे सग्गू चलते पथा ज ठा४ जद व सामरी, यूनस, 
यहिया, दीक्ृप्ल, यदिज्त का नहेँं९ का उचासं ६९, ऋसूर, गिल्मान, ,खर।त, 
जकात, दंज, ए7हरान, लंगअलयद, निकॉड, चुता, वाल, हराम, कुवानो, आदि 
को कहानियां निकाल इल्‍ट शेष का ह साइथो | यदि आप न्याय से पढ़ेंगे, तो भली 
सारिति जान जआवम, कि झितेना इश्वरय जान शप रदता दे । 
करते एँ । इस वासते उन जांगों का युर,क नहीं दो ज तो या। इसके उपराम्त उन से बड़ा 
भारो बंरभी था, स्योक स्वामी शकराचाणो ने उनले सकरो शासत्रार्ग करके उनको पराजित 
किया था, जप मा पूरा वरण शकर दि ग्यजय मे ४, भ्रन्‍्यथ। जिसां शोर हिन्दु नाति 
को निषच नहा थे । 
83३(जा रामसोहनरांग चछा पभाजके प्रवत्तेक की सम्मति 
(पत्र तत्ववा।धनों सभा कतकचा सुद्धगित लने (०३५ ए्रछ्ठ ८ पक्ति १६ से उद्घत) 
5३ विश्वारा ऋता ६ मिदत जाय ७ पढड़न छ प्रापकोी निश्चय द्वो जावेगा कि वेदों 
में ने फरेवत गण | विद्या, श्रा [जद तथा चचुबर दा ६ अपितु डन में सदाचार स्व#ाविक 
दाशानक विचार ((४७(१॥॥ हर !?(8|0>0|29 ) अर सो प्रकौर को विद्याय तथा शिक्ष्पादि 
का भा वर्षन हैं । इसका अमाय यह ढू कि थो खब विद्यार्थ जिन का भिक्ष २ बाखों में 
उल्लेख है, फकेउल बेदी से निकाला गई दें 


शाध्य पथिक प्रभ्थायलो। (६१) 
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हेश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता पर अकातव्य हेतुओं 
फा लिखना 

साय कुरान पढ़ने के पश्चात जितना भी विचार ऋर देखा गया, कोई 
झावद्यकता कुरान के इलद्ाम को झ्याल भें नज॒ची | उसके देश्वरीय शान सिद्ध 
व निश्चित द्वोने का तो कहना द्वी क्या ? 

उपरोक्त कहानियों के आतिरिक यदि कोई उत्तभ बात कुरान से सिद्ध 
करे, जो बेद्‌ में न हो, तो दर्म भी कुछ कद्दन का अवसर मिले, और इसके उप- 
रान्त वही बातें या इससे उच्तम बाते कुरान से पहिलो पुस्तका में विद्यमान दें । 
अतः इससे तो किसी को इमन्कार नहीं, कि इन पद्दलो पुस्तकों ने वह बातें कुरान 
से नदों चुरारे, परन्तु दूसरे कच्चे ऊे उम्म यह दोप अवश्य हैं जिससे उसकी 
सत्यता ओर ईश्वरीय जान दोनां सवेथा असिद्ध ६ | यदि कुरान में कोई बात 
ऐसी हैँ जिसका पहिले अज्ञान या अवसाच हो, तब इश्वरीय छान दोने को 
आवश्यकता मानो' ज्ञा सकतो है, अन्यथा किसी प्रकार इश्वरीय शान नहीं 
दोसकता, '' अलइरलाम वइतुल्सफ़ ” तव॑ का तो आपके यहां काम 
ही नहीं, कोत इन्कार कर खफता है, कि अलसेफ अमुल्नइस्लाम 
नहीं कुरान प्रदल तकेसे सर्दथा शब्य हु,इसो लिये निपद स्थानझे समय वाक्य हैं । 

लकम दोनकम तल्योदीन' और श्रत्याचार के समय या णएहाउलनवो कत्लुल काफ़ 
रीना का शब्द है, जो तुझना बा. वायक चन्द्रता का प्लाह नखसख से छँ, वही 
तुलना वेद मगवान के स्तवाथ वनावदों इजद्दामों को । जिस भ्रकार नित्य नवीन 
सूय्य के बनान को श्रावदयक्रता यहां, जस सान्ति प्रति दिन नई पृथ्वों घड़ने 
को आवश्यकना नहों, उस्चो प्रकार पक्ष हा वार पूरे शान जी परिवतंन रघ्चित हूँ 
पूणा शान इश्वरोय शब्दा सम जा सबंदा पक रस ६ अथांत्‌ “वेद! परमात्मा ने 
सवंसाधाप्ण दे उपद्श के लिये भक्काश करे ६। अब सूयथ के होने पर भी यकि 
कोई श्रांखे बन्द फरले, तो सूय्य का दाप नहो,किन्तु उस दठी दुरायद्दी को देखने 
की ग्रावश्यकत' नहीं । 
सत्य के भंडन और अजल्व कै खंडन स 'असमथ रहना। 


सत्य के मएडन में जितना कुरान शरतमर्थे है, उतना दो श्रसत्य के खण्डन में भो असमर्थ 
है।सात आस्मानो और सात ज्ञमा ना का द्वोना, पृथ्वो पर पद्दाड़ों को मेखां (खू'टो) के 
समान ठोकना, ताकि पृथ्वी दिख नञआावे, सूथ्य का कोच ड के चश्मेस हूबना, बावल के 
कुओ में द्वारूत थ मारुत का बन्द्‌ धोना, दूध, शद्दद, शराब की नदियों का बद्दना, 
सुलेमान के समय जानवरा का बोलना, इत्यादि सत्य के प्रकाश करने से 
सवथा त्याग द्ोरहा ६, अन्यथा रंखसार भर के ऐत्तिद्ासिश तथा भूगोल, और 
ज्योतिष के विद्वान इनक पक२ कूर खडन करते ६ । इसी प्रकार असत्य के खंडन 
में भी सचाई को आंख दूर हे,और कीं भो प्रकाश नद्दों, फिन्‍तु सब ओर अ्रम्तांव- 
रुया को रात्रि दे “बेतुज्ला मकक्‍के को ओर सिज्ञदा करो, वद्दी खुदा का घर है 


( ६२ ) झाय पथिक धन्याघलो । 
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इसको ओर से फिरकर सिज़दा करना अनुचित हो नहीं किस्तुपाप भर अपराध 
है। हज और तथाफ़ से पुएय ही नहीं किम्तु पाप भो दूर द्वोते हैं, ज़म जम के 
कृप के निकास द्वी सवगे को नहराके भ्रांत है, ज़मज़म का पानी हृदयसे पापों के 
काले धब्बे घोगा है, और “दजरउल अस्वद्‌” की पूजा करने व. चूमने से पाप 
चारमा और मुख पवित्र होता है, काने तथा #दीन को यात्रा से हृदय प्रकाशित 
होता है उमरा के दौटने तथाप शुधधरस इेश्वर को प्रसन्नता है । इसी प्रकार सुम्द्र 
रूपवती हरो और लाज रुखलारों वाले लौंडा का ढंग भी और हे जिन के हाथों 
से बहिइत वाला को पाकोज़ा शराब के प्याज़ा का दौर ६, फैयान के बुत इज़र 
उल अस्वद्‌ को पूजा को न दृदाया, आदमको लिजदा करने को €पषट आज्ञा दिलाई, 
असत्य खण्डन के विपरीत घेदारे न भानने याले को फटकार वनलाइ, शककुल- 
कमर ( चानद्‌ का हुकड़े होना ) वो स॒झ निवम विरुद्ध शिक्षा, अशे के बराबर 
खुदा के श्रस्तित्व को बशॉन करना झादि फिवया बातों के खंडन का तनिक भी 
यत्न नहीं किया गया, ओर प्रत्यद्य टति पूणा के चिह तथां शिक्षाए' विद्यमान 
और सप्रमांण है। नहीं मादूध [क इनना ऋन्यक्षार होते हुए सी मिरज्ञा सांद्िव 
किस प्रकर “अलना दिर किलमादूम " (अत्यूटप श्र गाव सम है) का विज्ञापन देकर 
कदते हैं कि, बुराहोन उल अद्स्विया, तथा नवुब्यत उल् सुददस्मदिया का प्रमाण 
है, और अरबी शब्दों के जाल में लम्पो इबारत से कागज काले कर कुरान के 
इलहामी दोने का लोग! से मनवाना चाहने ६. जो सवेथां श्रसम्तव और विचार 
में मीन आने के योग्य ८ शोक [| कि मिर्जा साहिब उसे एक्केश्वरयाद को 
दाशेनिक तक के अद्ुकूल वतलात है, और प्रभाणा गाली गल्योच के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं द्खिलात हैँ। मन दोना पुरुत"त का देश्वर सम्बन्धो शान ऊपर 
लिख दिया हे, और प्रत्येक का सम्तब्यामन्तव्य एक्ट किया । 


मिरज़ा साहिब गाक्षो ग्होच से कुरान शो फिलासफी ( दाशनिकता ) 
सिद्ध करते है, और तुलना तथा शास्त्रार्थ में प्र धरत ६, परन्तु शोक कि सत्य 
को इन बातों से नफरत है, ओर धर्म को अपशब्दा से श्रदावत है । 


अब पाठक एन्‍न्द स्वयं द्वो न्याय कर, कि ठुखन और वेद में से कोन शब्द 
तथा भञअर्थ की दृष्टि में कच्चा और अपूर्णा हे। कोन पक्रेश्वरवाद के फेलाने और 
द्ोतवाद के मिटाने में निवल और असम है | सूसा का अग्नि के सामने किसने 
शीश भुकाया, ओर इवराहोम का खूज्य को किसने निमाता तथा पालक ठहराया 
है ।अगिन, चन्द्र, सूथ्यं॑ और तारा को उपास्य देव कौन बतलाता है । और 
फरिश्ता को ईश्वर का स्वरुप कौन टेदरातां है। परन्तु मिरक्षीं सादिब जब 
संस्कृत से अनभिश है, तो उनका बेदों को घुरा बताना अ्रविद्या का चिर्द है | 
शोक फि वह रूवय॑ मानते ६, कि 'माकूम नहीं येद का वाया क्या दे ।” जब 
उनको पघेद्‌ का दावा द्वी ज्ञात नहीं, तो फिर इस अनभिक्षता कं दवोते हुए क्यों 
बेहूदा अशानता की धूम मचांते और संसार मे अपनो अयोग्यता को मिद्दो छुवार 


कराते दे । 


आय पथिक प्रभ्थावलो। (६३) 
+४ “जी ४७८“ कै “३-० के का -डजक० 7 ७-० ७ >- अंक “पक+- का -0---#----- 0---ह-०--३-०-॥-- का 
सखुन बायद बदानिश द्जे रन! चुज़र संजोद्नांगाहुखचे करदन ॥ 
( बात बुद्धिमत्ता से कहनो चाहिये, जेसे घन पहिले इकट्ठा किया जाता है और 
पश्चात्‌ खच किया जाता है ) 
बुराहोन अश्रहममदिया लेखक का अऋादोप ( एछ १०३ भाग २ ) 
( बांदी / ईलाइयो में बइस्तस्नाय ( अतिरिक्त ) उन लोगों के जिनको[तद्दजीब 


और तहकोक से ठुछ गज नहीं, इस वक्त दज़ारद्ा ऐसे शरोफ उत्तनफ़ स ( भद्र्‌ 
पुरुष ) ४न्खिफ्‌ मिज्ञा3 पदा होते -तेते ६, कि शिन्‍्दाने दिवी इन्साफ़ से अज़- 
मत शान इस्लाम को कृयूल कर लिया है. और तसतीस के मसले का गलत 
होना और वहुत सती विद्अतों था ईसाई भद्गादव से गलझत दो ज्ञाना अपनो 
तस्नीफात में बड़ो शदोम्दद्‌ से चयाव विया दे । मगर अफसोस कि यद्द इन्साफ 
हमारी हम बतन आये कोस से रिया जा । ६ । उस कौस को ताथ्रस्सुब ने इस 
कृद्र घेरा है, कि अंपिधा का अदय से वाग लेना भी एक पाप सममभते हैं। और 
तमाम अंधिया को ऊसरंशान कर 5 और सनको उतरी और जालसाज़ ठेद्दरा 
कर यद्द दावा विला दुलोल पेश कर ए, हि एक येद दो खुदा का कलाम है, 
जो दमारे बुज्ञुग पर नाजिल हुए थ, आर याको सब इलहामो किताबें जिनसे 
दुनियाँ को हज़ारदा तौर का फायदा तोहोद और *रिक्नन इलाहो का पहुंचा 
है, वद लोगा ने आपद्ो बनालो है । 

( प्रतिबोदों ) भी कुछ मिएज्ञा लादिव ने ईलाहयों के स्मम्वन्ध में लिखा 
है, उसका उत्तर कोई पाद्री साहव देंगे, हसारा शाम केवल उनके दांवों का 
अयथाथंता करना हैं । 

इएपयर जाने संसार में क्या अस्वाार छात्रा हू कि झपनी आंख का शह्‌- 
तोर कई पक्तपातियों को नहों हकना, ६६४ इतर को आंख का तिनका भारी 
शाम होदा दे । इस्तामो पद्चपाम सार मे धर है, और इससे प्रत्येक 
विद्वान्‌ का मन दुखित है । अनुचित पद्चणात स्तन मसुष्य को अ्रवदय बचना 
ज़रूर हैं, पर सत्य प्रकाशों तथा घ# का पकपाती दाना थो प्रत्येक सत्य प्रिय को 
मंजूर है। अब आयेसमाज का लातवां निवन € कह परदि ७ आये'सबसे प्रोतिपूर्वक 
धर्मांनुसार यथा योग्य वरतना चाहिये।' आग. दुजनवाप स्थायबत यदिकोई आर्य 
अनुचित पक्तपात करता है, तो यद्‌ धम क विरुद्ध उसका व्यक्तिगत श्रपराध हे । 
परश्च द्वां, किसी घुरे को अच्छा और अउतदे हो बुरा +हना, सत्यता से दूर है, 
जद्दां तक मुझे विदित है, आयेसभाज कह सदृश्य सदेव प्रेस और सद्व्यवद्दार 
के साथ अन्य मतावलस्बियां ले बात चीत करले हैं । परन्तु अनुचित “प्रा 
और सिथ्या टालमटोल ओर सत्य को छुपाने से निसन्देह्द डरने हैं। यह भी 
अपना धर्म समभते है, क्रि किंसो पर भिथ्या दोप न लगाबे' ओर जो बात कहे 
अन्‍य मतावलम्वियों को पुस्तकों से लिद्ध कर विखावे । इसके प्रमाण के लिये 
पुक वास्तविक उदाहरण रखता हू । मिरज़ा साहिय रुवयं दी स्याय को काम में 
लावे, और सत्य व असत्य में तमोज़ फरवावे' | एक दिन खास क [दियान नगर 


(६७) झाय पथिक प्रम्थावलों। 

>्यकि--०की->०ची+०-क, धन ०“ आन फि+ अऔ। 0-0० “और हज “प+ “2 7 -हहद०“ औ- जी “के औ-+-ओ: “भी “कप की -औ-४न्जी 
में मिर्जा साहिब के म हान पर बठे हुए एक वर्ण भर वहां ठेहस्ने की शर्तें ते दो 
रहो थों। घात चीत करते हुऐ “लवारिफे आदाः:” शब्द को व्याख्या दोने लगी, 
लेखक को ओर से यह वतिशा थो, कि “जबारिरते आदात” ,रुव॒भाव को तोड़ने 
को कहते हैं । चाकू में काटने का स्वभाव है, शोर आग में जलाने को, इृत्त में 
अचलता और मनुष्य म चलने का स्वभाव दे इत्यादि । आप यदि उन स्वभाषों 
को इश्वर की बरकत से तोड़ दे' ततब्र मुखजमान दो जाऊंगा | अन्यथा आप 
आय हो जावे, और मथ्या प्रतिज्ञात्रा से हट जावें। भमिरज। साहिय ने कहा, 
कि कुरानो परिभाषा में इस शब्द के यदद अर्थ नहों ६। लेखक ने कहा, कि यह 
शब्द द्वो कुरान में नहों ए, अन्यथा दिखाओ कहां ६. मिरजा खाजिब ने इकरार 
किया कि कुरान में अप्शप हैं। लेखक के पौशर कुरान था, उस्तो सपय सामने 
रकखा, कि खुदा के वासते निकालिये, और इलडाम को फ़ाल हाहिये, कुछ भि- 
न्‍टा तक भिरजा साहिव 'न्न उलटते रहे, पर व. शब्द कुरान से न निहतोी, ओर 
मरता क्या न करता फे अनुप्लीए फरदाया ददि। मं प्रांलक्षा से द्वाथ उठाता ह', 
कुरान में यह शब्द नहों हे” उम्र समय हकीम किशनलिद जो लाला निदाज- 
चन्द जी व हकीम दयारास ज्ञो, पंडित ज्ञरंकाान हो, व लाला लबख्मी- 
सद्दााय ज्ञोी व मिश्या कमालछउद्दोन जो थ जु०ए सुगदअती जो और 
पक बूढा मुसाफिर बेठे टुए थे | जिससे आशा है मिरञ्ञा साहिवन को तो इस्शार 
न होगा, दूसरा.प्रमाण जालंधर शा ब्लाथे का प्रश्नोत्तर ए, जो मौलयो अहमद्हसन 
साहिब ओर ओभीभान्‌ सवामो दयानन्द जो के बोच हुआ था। इस के पढ़ने से यह 
भी रुपए प्रकट होता है, कि शसस्ताथ के पश्चात सोलयी-सादित्र को ओर से अस- 
भ्यता हुई, न,कि आया को ओरसे। पत्मचपात भी" इराबद् तथा हठ घर्मा सोखबो 
सादिव से प्रगट हुईं, न + रुघामो जो से। अत, 4६ रिघ्राल्ा सी सुरस्भद गिरजा 
चाहिद सादिव जालंघरो को लेसनो से जिला गया। उसके पृष्ठ ३ पंक्ति + से 
१२ तक निम्न लिखित इबारत उवब्यित है | “पद खनम शु फतयू्े जो मौलवी 
साहिब की तरह से खिताफ अमल आहिपाना एक फेज सणज़द हुआ, बनज्र 
इन्साफ इसको भी ज्ाडिए कर देना सुनाखिय है,और वह्द यह ८, कि बाद तमाम 
होने गुफतगू के मौलबी सलादिव खानकाद इमास नासिर उद्दीन के द्रवाजे पर 
गये, और'कुछ फ्खरिया वाज्ञ सुना कर मुसलमान दाजरोन से अपने बजू २ बे जूद 
की शोदरत के तलबगार डुए | अगर अहले इल्म श्रीर वज़ेदार सुसलमान तो 
इस शोदरत की खाहिश को जादिले को खेज समझ कर किनारा कश दो गये। 
मगर जो दलाये अवाम जो झुर्ग औए लाल ओर बटेर और -अगन बगेरः की 
लड़ाई के आदि और द्वार जोत को शोहरत के शायक हैं, उन्दाने मौलवी साहिब 
को वाजीयाफता करार दिया, और घोड़े पर चढ़ा कर शद॒र के गलो कू'चां में 
खुब फिराया, और जीत हार का गुल भवचाया। मगर खास वजेदार और मुद्द- 


ज्ञिब आदभियों ने इसे ना पसन्द किया ।” 
--जब कि यद्द पदसे दो तय हो चुका था,शि “जो इस गुफतम्‌ के खतम 


का पर द्वार्जीत तलव्युर करेगा, वह सुतअस्खिव और जाहिल॑ मुतसच्विर 
» पाठकगण अब स्वयं दी इसका परिणाम निकाल जे । हक का 


खराध्य पाथिक क्थयावलो । (६४) 


(शी पिकरर नकल पाहिफि! काी#००*गि० >रीकक०बैरिल०-बीहिन०-पीक-०न्नोक ० -अी० “7० पीक ०-०० -पहि-न रकि-+ “हि "हि-० नि ०० थी “पहि-० "सी पक 


शुराहीसुश्रअह मदिया एच्ट १०५ से १०९६ तक 
सो अगरचि ८द दावा तो इस किताबमें ऐसा रवद्‌ किया गयादे, कि बेद मौजूदाका 
किस्सा दी पाक हो गया, लेकिन इस ज़गद हमको यद जादिर करना म॑ जूर हे, 
कि किस कब्र इन लोगों के खयालात अ्पूल इस्न जन और तदजोबव और पाक 
दिलो से दूर हैं। और केसे यह लोग ताघ्सुव कदोम को शामत से जो उनके 
रगोरेशा थ तार पोद्‌ में असर कर गया हैं, उन नेक जुनां को ताकतों को जो 
इधसान की शराफत और नज़ावत और सझ।दत का मिआर थों, और उसकी 
इन्सानियत का उ बोजोनत थीं, यह यकघारगो खो बेठे हैं| 
( युक्त उत्तर ) पढ़े न लिखे, नाम विद्यासागर, संस्क्षत अत्तर के बोध 
से भी अनभिक्ष, और वेद के सएडन का ठेका | आंखें चिमगादड़ की और सू्य 
से युद्ध, 
“जि खुशगुफ्तअस्त सांदी दर जुलेखा, 
अला ऐद्राश्रोश्रललाको अदर कासन वा नावशहदा, 
बितर्स भ्रज्ञ दुरोगो फ्रेबो रिया, कि नागाद रसद बर तो कैदरे खुदा ।” 
( छल, छिंद्र कूठ ओर कपटद से डर, ऐसा न दो कि अचानक ही तुझ 
पर इेइधरोय कोप द्वो ) 
हाँ, यदि हम प्रतिशा करें, तो उचित है, क्योंकि फ़ारसो व अरबी जानते 
हैं, और दमारे पास कुरान है, आप जो इन गुणों से सर्वथा शत्य है, आपको 
यह युक्ति शल्य प्रतिशा लज्ञित करेगी। हां, ईश्वर को कपा से इस पुस्तक के 
प्रकाशित द्ोने से वतेमान कुरान का टंटा दूर दो जावेगा. और संसार इसको 
विशेल्ी शिक्षा से नि्भय। इसलामी दुरशापद, और मुदस्मदो ठष जो मुग़लो कौम 
की शामत से आपके ठ ष युक्त हृदय में परम्परा से चला आरदा दे उसोके कारण 
आपको इसल्ामके विरुद्ध बात चादे वद केसो दो भलो, युक्ति तथा भर ष गुणयु कदो 
घुरो, असत्य और द्वानि तथा दु.ख का कारण प्रतोत दहोतो दै। आपको 
न तो इन्सानियत से गरजे है, और न सदूव्यवद्दार से, सोलद कला पूर्ण रुपया से 
ग़जे हे, ह्तैर ज़रसलमहअलज्लाद का फजे, भोग विलास का खयाल है, भौर इतर 
फूलेख लगाने में कमाल दे । जगदीश्वर यद्‌ आपको सौ वष भी जीवित रक्ले, 
तो भी इसलाम को रौनक है, और दज़र्त की याद्गार। परथ्तु शोक | जितने 
झाप मेसे इलदामी अधिक द्ोते जाते हैं, घेले दो सदृब्यवद्दार के गुणों! को खोते 
जाते हैं| सत्य के नियांय से आपको तनिक भी सरोकार नहीं, और अझजुचित 
शेक्षियों और व्यथेकोी प्रतिशाओं से कुछ भी लज्जा व आर नदीं। 
बुराहीन-..उस अहसपियां, पृष्ठ १०६ से १०७ लक 
जो इनके दिलों में यद्द खयाल समाया हुआ है, कि बज्ुज्ञ आय्ये देश के 
और जितने मुश्कों में नगी और रसूल झाये, जिन्दोंने बहुत से लोगो को तारीकी, 
शिके और मस्नलूक परस्तो से बादिर निकाला, और अकसर मुरुकों को नूर ईमान 
भौर तौदोद से मुनब्वर कियां, वद सब नऊजविज्ञा कूठे और मुफ्वरी थे ।” 


(६६) शाय्य॑ पथिक प्रभ्थायली । 


किया ० >यकि- नया ० बीकी पं -०यि-०-नीी- “ना >यीक “पी ०परक+ "मैट +-आ --कक- >-आ०--प-क- ॥ +-ब- ६ “सा नवीन >-यह ०-4 फ्कनद, 


(युक्कउ टारोमिरज़ा साहिब यह आपकी भारी मूल है, और यद्द याक्षेप मिथ्या और 


सर्वथा निर्मल है । ईइवर से डरो और किसो पर कूठा अ्षेप नकरो, झ्रायेसमाज 
के सदस्य ऐसो खयाली प्रतिशा नद्दीं जमाते, और घर में 'ठे हुए आपकी भाँति 
इलहामी दलवथे नहीं पकाते, न दाव पेच खेलते है, श्रौर न फंदा लगाने हैं। आप 
जैसे नयियों को जो “अना अनज़लना करोब्न मिलुल कावियान” # दाबेदार ६, 
केवल भ्रायसमाज्ञ वाले हो मक्कार नहीं जानते, अपितु स्वयं ईमानदार मोमिन 
भो ऋूठा और मुफ्तरो मानते है, ओर कुफर केफृतवे (श्रथमें व नास्तिकता की 

व्यचस्था) लगाते हैं, और स्वेलाधारया में विख्यात कराते ६ | जिन्द्दांने सारे निजी 
कार्या पर इलहाम का जाल फलाया है, उनको आयेसमाज याला ने नेक के पद्‌ 
से गराया है, जिनका सत्य पर आधार ओर जिन्हे छल से घृणा और इन्कार 
है, उन्हे श्रायसमाज के सदस्य भद्र ओर सबन्‍च जानते है. और उनके उपकार को 
जगत की भलाई का कारण मानत हैं । जो अपने पापा और कूझर्मा को इश्वर 
का दोष ठेददराते हैं, उनको यदि श्रायेसमाज़ वाले मु फ्तरो ओर चालवाज बताते 
हैं, तो आप इस पर कया फतवा लगाव है। आशा 8 आप को ओर हमतांरो 
सम्प्ति हा मेल दोगा, न कि पिरोध ओर अनप्रेत | 

बुराहोनुलअहमदिया एड १०७, “सच्यो रसालत और पेगम्बरी 
सिफ बाह्मणां को विरासत और उन्हीं के घुजुग| को जागोर सास हैं, ओर इस 
बारे में खुदा ने दमेशा के लिये उन्हीं को ठेका द्‌ रखा हई. झौर अपने वसोशभ्र 
द्रयाय दिदांयत ओर राहनुमाई को उन्दों के छ!टे से मुझुक में घुसेड़ दिया है, 
और हमेशा उसको उन्‍्हों का रश और उन्हों को जवान ओर उन्हों में से पेग- 
म्यर पसन्द आ गये हे” । 

(युक्त उत्तर) मिर्जा साहिब आपका यद्द कथन पत्षपात युक्त नहीं तो 
क्या है। क्रोध न कीजिये। हमारे और आपके पू्ंवेज़ एक दो थे | इतिद्यास बत- 
लाता है, कि रोम, फ्रांस, ओरइंगलिस्तान, फारि + आदि सबके निया सियांके पूब ज 
आये थे। संस्कृत भाषा में जो वेद का उपदृश लोगां को सुनावे, वेद्‌ के उपदेश 
का अध्ययन करवांवे, वद्द ब्राह्मण है | जगा कि संस्छत थापा में इसको ब्याख्या 
इस प्रकार है “ब्रह्म जानाति ब्राह्मणाः” अर्थात्‌ जो वेद भगवान को जाने और 
घेद के द्वारा “एफ्तेश्वर वाद और शान का प्रकाश करे? वह ब्राह्मण है| अ्रह्मण 
किसो विशेष जाति का नाम नहीं है, कितु उस वर्ण का नाम है जिसको ब्यास्या 
ऊप' कर युका हूं | श्रतः ब्राह्मण दोना वेदो क रीति से किसो को पेन्रिक सम्पत्ति 
नहीं है । यद तो स्वाभाविक रोति पर मनुष्य जाति के भाग है, जो अकाट्य तथा 
विद्वाना को सर्वे प्रकौर से स्वीकार हे । श्रतः सच्चो र्सालत और पेगसम्बरी का 
पद्‌ जिसको मिले,उसको संस्छत भाषा में आाह्यण कहेगे, और शअ्रभ्यान्य भाषाओं 
में पृथक २ नाम धरंगे । विद्वानों को ज्ञान का ठेका देना श्रद्ुच्ित नहों किन्तु 
श्याय दे । ने4 रखने घाले को देखने का ठेका देना स्रोच कर बताइये कि किस 
प्रका: सत्य के विरुद्ध दे । गएप सप्य का छाड़िये, आर श्रतत्व, भिव्या भाषण 


आ्राय्य पथिक पर्थावलो । (६७) 
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से मुख मोड़िये, और उत्तर दोजिये, कि नेका को नेकझो का ठे झा देना किस 
प्रकार अनुचित है, जिसके मानने से इतना उज़र और सिम दे। सत्योपरेष्ठा 
और भर छ शुरू उपदेश रूपो समुद्र को नाव का नायक है, और उसको ग्राशा 
पर कार्य करना इप्ट तथा शुभ है । इसका निषेध बेद से खुनाना उचित प्रतोत 

होता दे, जिससे सत्य का भल्नी भांति प्रकाश हो जावे। 
यथे वां वाचं कल्पाणों पावदानिजनेश्य!। त्रह्मगाजन्पाभ्पां 
४शूद्रायचाय्योघच स्वायचा। णाय। प्रियो देवानां दक्षिया ऐदांतरि- 
क्सयासमयं मेकास; समृध्याता सुपर्रौदोनसत । प० र० २६ म5 २ 
यजुर्वेद में ईश्वर आज्ञा देते ६ #ि जिस भांति मैं इस कल्याण के साधन 

बेंद्‌ का बिना पक्षपात तुमको उपदेश करता हूं, वैसे द्वी तुम मदुष्यों को इसका 
उपदेश करो। मनुष्यां के यह भाग हैं, ब्राह्मण, चतनत्रो, वेश्य, श्र, सो सब वेद के 
अझधिका)ी हैं. कोई अनाधिशारों नदों हेँ वेद के उपरेश में फिसो प्रकार का 
पक्तपाने नहीं चाहिये। जो सत्य छृदव से वेद को आशय का पालन करता है, 
वह हर प्रकार के सुर्ता से जाम उठाता है, यद वेद विद्या सदैव सबके लिये 
कल्याण कारो ६, इस पर आच- ण कब) । 

संस्छःत मापा का सारे नष्पत अगरेज् तथा मुललहान सब भाषाओं 
की माता पुकरते दे, श्रीर सदल शब्दा को पारस्परिक तुलना करके संध्कृत से 
नितारत ६ । यतः झावे हयात में सोचवो युहम्मद हुसेन साहिब आज्ञाद कहते 
हैं कि ईरान नाम भो आये, एन से वना हैं, अत श्रार्या से सम्बन्ध रखने वा 
ला। अ्रसल शब्द यण है, “इस आात का नाम आरियन था, यद्दो लोग हैं 
जिन्‍्हाने भारतवर्ष मे आकर राजा, मंदाराज़ा को नाम पाया । ईसान में के 
घंशोय सिद्दासन पर. कागदोय भएडा लहराया, अपन घममे को विल्कक्षण रोति 
लेकर चीन को अपना लिददकाद आ खुनाथा, यूनान के देश को विद्वत्ता से लाभ 
पहुंचाया, रामा के घिरशृत राज्य को नों 4 डालो, अन्दुलस ( दृस्पानिया ) पहुंचे 
कर चाँदो निकालो । 

मिरज़ा सादिब आपके मन में इलद्ाम! होने पर भो पदंपांत 
को किसने # घुसड़ दया हे, जो भूत्य स्ल इतना मुख झिपाने 


'जुी-.. 'उकतराााफाकया2"चहपाइपार । 








# क्या सूष्ठ के ग्राएम्म मे लेकर मुद्दस्मद साठउित्र तक्ष, यहुद॒ ईसाई श्रोर रखसलाम के 
मन्तव्यानुसार बनी इसरार्ईन ले आतविश्क्त किमी ग्रन्य जाति में कोई पैगम्बर पुस्तक 
लेकर आया है ? जहाँ तम बारबिन, दू जोल और कुशान से पता मिलता है, कोर्द नहों 
आया; किन्तु स्पष्ठ लिखा है, कि प्राइम में मृहम्मद साहिब तक सारे सख्चे नयी सबके 
सब एक विशेष जाति और चराने से दोते रहे, किन्तु सारे संसार को छोड़ छुदा ने सारी 
खुदादे से मूह मोड़ नपुष्वत को सम्पत्ति का सम्बल्ध विशेष इस जालि से जोड़ दिया। 
( देखो घूरत माइदा झायत २३ और सरत बकर का ऋ।यत १३०) और इसी प्रकार 
(सरत गाल उमराॉन की ग्रायल ११८) अब हम भां यह ऊअह समझते है कि सद्यो रखालत शोर 
दैगम्बरों केवल इसराइलियों का पंत्रक सम्पत्ति श्रोर उन्हीं के पूर्वजों को जागोर जाम हु 


(६८) शआाय पशथिक प्रभ्यावलों। 
नयी ्यी्सीश-०ग्गीि,०० सी ी०पहि००्चीक० सीकिण नया ०पि-०-आहिद "ाश्चि 7 ०-पकि-> ०यीक->०्पकि-ल न्याय -ग्गाहि-०न्यहि? ०बह०्ग---्पि ०सी-० ००००० ० #न्यूकि7-थउनुक्िण 
को गये जानते हैं, और सत्य पदण करने से मुसलमानोकी हेठो मानते हैं। खुदा से 
शरेमाइये, और कृपा करके ( 78 ४ ० ,90४2०॥£४८७ ) झअर्थात्‌ भाषाओं का 
इतिद्यास मेक्समूलए सांदिब रखित देखिये, ताकि अविद्या का नाश और सत्य का 
प्रकाश दो | बुराहीन उक्ष अहमदिया ए० १०८ 
( घादो ) भर वध भी सिर्फ तीन या चार कि जिससे मसअ्बला इलहदाम 
और रसालत का कवानोन आम्मा कुद्रतिया, और आदत कदरीम इलाहिया में 
दाखिल नहीं दोसता, और अम्न नव॒ुव्वत और घद्दी का बबाइस किल्लत तादाद 
इलद्दाम याफ्ता लोगों के ज़रफ और गेरमोतबिर और मश्कूक और मुश्तबा ठहर 
आता है, और नोज़ करोड़ह बंग्दगाने खुदा जो इस मुश्क से वे खबर रहे, या यह 
मुश्क उन मुलको से बेखबर रदा,फजुल और रद्यमत ओर हिदायत इलाहो 
से मदहरूम और नजात से बेनलोब रद जाता है, और फिर तुरफ़ा यद कि षसू- 
जिय खुश अकीदा आर्य सादियान के पद्द तीन चार भी खुदा तआला के इरादे 
आर मसलिदत खास से मन्सबे नवुव्वत पर मामूर नहीं हुए, बढ्कि ख़ुद किसी 
नामालूम जम्म के नेक अमलो के बाइस से इस ओददा पाने के मुस्तद्दिक दोगये, 
और खुदाको बहर दाल उन्हें पंंगम्बर बमानांहो पड़ा। और बाकी सब लोगों को 
हमेशा के लिये इस मतवा आलिया से जवाब मिल गया, और कोई किसी 
इतज़ाम से और कोई किसी तकस्रोर से और कोई आय कौम और आये देश से 
बाहिर सक्ूनत रखने के मे से इलद्वाम पाने से महरूम रद्दा।” 
(पक्त उत्तर) सत्य का विरोध करना साधारणातया मिरज़ा साहिय 


का नियम है, और यों ही लम्बा व निए्थंस लेवल बनाकर ब- 
डप्पन के द्म भरने को उचित जानतेह। अन्यथा यदि यास्तपमें सत्य से प्रयोजनहै 
और ईश्वरोय शान के विषय का निणंय करना द्वो तो तनिक वर्णांन को जिये, 
कि चार मनुष्यों पर इेइ्वर की ओर से श्वान का प्रकाश होने में “साधारण 
सृष्टि मियमों और ईश्वरीय नित्य स्वभाव” में कौन सो उपाधि आता हे 
जिस मा नित्रारण करना आपको प्रान्ति तथा कव्पित तकेमें हम।रे जिम्मे आवश्यक 
जागा गया है। ईश्वर के लिये घयांन फीजिये, और उत्तर लोजिये | एक के 
सम्मुख चार सांद्ियां दर प्रकार विश्वास के योग्य हैं । और किसो प्रकार शह्दा- 
अगक नहीं दो सकता | दां अन्य बातों के उपरान्त आप को साक्षी वि पर है । 
झोर ४ सत्य के सन्मुख एक चौथाई कमज़ोर है, कद्दां ध्वाथंतां के झौर' 
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गई, और इस विषय में छुदा ने सदेव के लिये उन्हों को ठेका दे रखा है, प्रौर 
विश्वूत उपदेश सरोवर को उन्हीं के मच्यवर्तोय देश में घुसेड़ दिया है | भोर 
सदा छुदा को धारव व रूम का देश पसम्द आगयां, और उन्हों को भाषा झछुदा की 
सदा की याणो दो गई। चीन, जापान, अमरोका, संटल एशिया ग्ादि में कभो कोई 
चैगम्बर न उतरा, और न भारतवष में कभी किसो पेगम्बर को दाल गला, अतः यह सारा 
आछरूप आपके ज़िम्मे है। किसो प्रकार हमारे पर नहों चढता, और मुहम्मदियों के छुदा 
के विषय में यह सारी शद्भायें घदतो हैं, न कि हम पर । 


शाय्य परथिक ध्रभ्थावलो। (६४) 
ज्यहिंए-० पक. “4 ०्यदि-०गकि-+०-पि-+०- बी >-स००पी-० ०-३० ०-३३-०--७--०-की-+-पॉक+ पक“ चीक-००पीव-००-ीी०न्नि-००्पीक-०-ी-> ० ी०-पि-००पहि-०ग्पकि-००-की०० नयकि-० 
शिकायतें, और कहां सत्यताक आदेश भौर धर्मकी शिक्षायें। मिरज्ञा साहिब, पक 
हसता है, एक रोता दे, भ्याय और स्वाथंता में बड़ा अभ्तर होता हैं। जगदो- 

श्घर भ्यायकारी है न कि स्वार्थी और प्रमादो | 
चिरागे मुरदा कुजा नूरे आफ्ताब कुजा षिबी तफावते राह अज़कुजास्त तावकुजा । 
[( कहाँ टिमटिमाता दोया, और कहां सूय्य, देखो रास्ते का कहाँ से 
कईद्दां रक ऋन्तर है ) थार्मिक इतिधासों से सिद्ध है, कि आरम्म में मजुष्यों को 
डउत्पक्ति आयाव त्त में हुई,और संसार में निय त्रणाके लिये इलद्वांम की आयश्यकता 
हुई, अभ्यथा एक बड़ा भारी कारखाना उत्पन्न करके उसके प्रबन्ध को नियमायलो 
न वेना, बनाने पाले के शान को दोषों ठेददरता है। अतः पहां हो वेदों का 
इशद्ाम हुआ, कोई स्कूल, कोई शाला, कोई अध्यापक उस समय उपस्थित न था 
जिससे यह इलद्ाम अप्रमाणिक, संव्िग्ध और विश्वास शुम्य ठेहरता भौर न 
कोई पुस्तक उपस्थित ,थी, जिससे उद्ध त समझा जाता | सारी कठिनाइयों पर 
विचार करके प्रत्येक बुद्धिमान के हृद्य से तत्काल यद्दो उत्तर मिलता है, कि ऐसे 
समय में ऐसे पूर्णा शान, सम्मत शिक्षाएं विस्तत आशाये' सत्योपदेश, और 
उच्च कोटि के घिद्ध्ता पूर्णा घिषयवा वैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रकाश दोना, मान- 
घोय शक्ति तथा बेयाक्तिक सामश्य से बहुत दूर वरन्‌ असम्मय हैं। अतः डस 


गैपदेशा और सच्चे स्वामो, सच्चिदानन्द, सर्य विद्या प्रकाशक, शानमय पर 
मदर से दी इनका प्रकाश हुआ | अप्रमाशिक तब हो, जब कि कोई पढ़ा लिखा 


मनुष्य भेद्‌ जानने वाला विद्यमान दो, संव्ग्धि तब हो, जब कोई वाह्य उप- 
करणा उपस्थित द्वो, सर्वेव्यापक की तथा सर्वे इश की रसालतके लिये यहो का 
झाना उसको पक वेशो ठद्दराता है। अतः उस शाम स्थरुूप ने अभ्तर्यामता से 
बेवद्क अनादि शान, उनके अन्तःकरणा में प्रकोश किया। यतः एक रस का शान 
बदलता नहीं, इसलिये वह ज्ञान परिवतेन तथा म्यूनाधिक्यसे रद्ित, ज्यों का त्यों 
वेदों में घिचमान दे। तौरेत रद दुद और इसो प्रकार बूर भी | इंजील की शिक्ता 
तुम स्थयं भो अजुचित जानते दो, और इसे अपूर्ण मानते दो। कुरान की भो 
बहुतसो आयतें रद्द होगईं, और बहुत सो तुम्दारे पाठ से निकाली 
गई हैं, अतः वद शानमय और एक रस ईदवर के शान नहों है, वरन मनुष्य छत 
तथा विषय लम्पटता की और अझ्सार कथाये' हैं जिनका भाव तथा अभाष एकसा 
है। सच्ची पुस्तक सश्टिके आदि से अस्त तक परिवतन आदि विकारों खे 

रदित रदेगी, किसी प्रकार की त्रुटि और भूल का उसमें निकलना झ्भुगम नहों किन्तु 
असम्भव है, और वह सत्य विद्या का पुस्तक बेद्‌ भगवान्‌ है । हम लोग जो 
आवागमन को मानते हैं किसो को इलद्वाम पाने से वश्चित रहना, उसके कम्मों 
का फल जानते हैं, ईदइवर को पत्तपातों और अम्यायोीं नहीं गरदानते दां 
निश्चय पूर्थफ मौनते हैं, कि वद्द न्याय के विरुद कोई काथ्य नहों करता, आप 
झावागमन को नहीं मानते अतः आप दो इसका उत्तर दीजिये कि खुदा का 
अपनी इच्छा तथा नोति विशेष से किसी को नव॒ुव्यत के पद्‌ पर नियुक्त करना 
नियम को भंग करना नहीं दे तो क्या दे ! अधिकारी का अधिकार झअनधिकारोे 


( ७० ) झाय परथिक धन्यावलो । 
ग्बी्ीन्न्पॉकत कॉपी ाननकि + कि नयीके- अऑप्ि-औ- भी -अ.. अं >कयी --बै०-प "मिनी 5 -गी-५ «सैर "यम >--सम ० ०-० ना] - ५.० मी 
को देना, स्वाथंता और पत्षणातव है, और योग्य तथा अधिकारी को उसके पद 
पर पहुंचाना स्याय और धमम का व्यवद्वार है। कुछ दो दो ईश्वर को सच्चा मान 
कर फिर मिथ्या भाषण के लिये प्रार्थना करना, ऐसी बात है कि जिस को 
साधारशत्तया सब वद्धिमान और विशेष तया आयसमाजञ के सदरुय कभी स्वी- 
कार नहीं कंर सझते। शोक | कि सत्य ही जुहम्मद साहिब को खातभ उलधुरघ- 
लीन मानना, श्रौर लोगों को सदेव के लिये नव॒ुव्यत के पद से वश्चित रखना 
ईमान जानते हो,पर इस 'ग्रातेपके करते समय अयने दामन मे मु ६ डाल कर नदों 
देखते, अन्यथा यद् विष न उगलते | खुदा को स्वार्यी और पक्तपावो बनाना आप 
के यहां सुगम है, पर सत्य को प्रहण कर्ना अत्यन्त कठिन वरन इंसान के 
लिये दानिकारक है, आवागमन से इन्कार ठोक खुदा के अत्याचार का इकयर हैं, 
जिसको हम इस पुस्तक में पृथक वशोन करेगे। याँद्‌ ईश्वर को उन घुट दोषों 
से हानि पहुंचना नहीं भआानते, तो (सोलद आने सत्य हे), तो किली आ(९ नवो 
और पुस्तक का उतरना स्थोकार करना पड़ेगा। मुहम्मद सादिश ९ 
कुरान को नव॒ुव्धत के पद तथा इलुदाम सर दटाना पड़ेगा ! 
मिरज़ा साहिय पक पूणा इलहाम को विद्यम्रानता भा खो और पूरा 
था अपर्णा इलद्वांस का पहुंचना ( जब कि कोई नई शिक्षा सो न देता दा ) निर- 
थक कार्य के अतिरिय, गौर यया कहला सकताह।कोई किसे बनावटी दापयावाह्य 
अपराध फे कारशा पेद -) ।शछ्ध। से व-श्त न रदा, मगर अ 4ने पापा के 6०ण। 
दहरचेदरस्त अज्ञ का*ज नासखोज़ा थे अन्दास मास्त । 
चरनः तशरीफश व गलाये कसे कोताहनेस्त ॥ 
बुराहीन उल हम दथा ५० १८८, २०६ (अब देखना चाहिये किस ना: 
पाक पत्तकाद भे खुदा के *फाबेज बन्द पर जिन्‍्हान आफृताब को लग्ध (हर 
करक उस अधेरे को दूर कया, जो उनके वक्त में दुनियां पर छा र६: «४, किस 
कृद्र नाइक व वे मुजिय यदजनो को गई है, और फिर अपने परमे२बर पर भी 
यद बद्जनी ज्ञो उस को गाफिल या मदद्दयोश या मखबूनउल हाल तसव्युर 
किया दे कि जो इस कदर व ख़बर दे, कि गो वाद बंद के दज़ारहा तौ( को नई 
मई विद्श्व्ते निकलीं, और लाथा तरद के तृषान और अ्रम्धरियां चलीं, और 
रंगारंग के फिसाद बरथा हुए, और उसके राज़ 4 पक घुरो तरह को गड़बड़ पड़ 
गई, और दुनियां को इसलाह जदीद्‌ को सख्त सख्त हाजते पेश आई, पर वह 
कुछ ऐसा सोया कि फिर न जागा, और कुछ एंसा खिसका कि फिर न आया, 
गोया उसके पास इतना द्वो इलहाम था, ओझओो वेद्‌ में खर्चे कर बैठा, ओर वह्दो 
सरमाया था, जो पहिले बाँट चुका, ओर फिर हमेशा के ।छये खालो हाथ रद्गया 
और मुद्द पर मुद्दर लग गई , और सारो लिफ्ते अब तक बनी रदों, मगर तक- 
ह्लुम की सिफ्त सखिफ वेद के जमान तक रहो, ।७२ बानिज्न द्वोगई, और हमेशा 
के लिये कलाम करने और इलहाम भेजने से आजिज दोगया । 
[युक्त उत्तर] मिरज्ञा साहिब [ क्‍या यही इलद्ामो सभ्यता ६, और इसी 
को नाम मुदृम्मदी शिक्षा दं। ज़बान संभालिये, ऐसे शब्द थुख से न निका लिये। 


आय्य पथिक भनन्‍थातबल । , (9१) 
7 ९- ग्यकिक नयि००-मी- >चीह- ०-बैहिनन-की ०-4. ०-१ “आल ०पक ० की, पहण.. “सकी “आ-- की -आ-े औरत “कील "७2.०--य- ० सं: "पीला आफ तपकित* आल 
सुक्रात, दाया नान जेसे म्हात्ाय पुरुष जिहाने सून की भ्योदे प्रणद होकर 
लोगाँ वी श्रविद्या को दर छिता, हभ उनका सच्चे हुदय से सप्मान करते हैं, 
और प्रये+ बुझिमाल को कन् ना चाहिये । 

५८५ ईरानी (4 लानी दृत्सर में पक दिन बात चोत करते हुए कदने लगे 
कि “जहाँ तक भें संहार के ओर धर्मो से तुलना ऋरतशा हूं, नवियां के सम्बन्ध में 
यह चार बात सुनाई देती ६, [प्रथम] पुस्तक, [छितो 7] उन्मत, [ततोय] करामात 
[चतु<] अ्रसदाब, पर किसो नयो छओ सम्यम्ध में अन्य जाति ने साक्षी;नहों दो 
परन्तु जब बिचार करता है नो बाबा नानकज्ी के पिषय में यह पाँचा वात 
सचप्तुच विद्यमान हैँ | वाबा नानक पुस्तक रखता है, अ्रनुयायों 
रखता दे, करामात रखता है ओर स्थायो रखता हे | 

वद्द सारे अर 8 गुणा में बदा ६, मुसलमान भी उसको करामात को स्वोकार 
करते 8 | अतः बाधा नानक निस्ण॑रेद नवो हू | में ने पथ किया कि मुदम्मद्‌ 
साहिय के विषय में भो रगतमउल घुरसलोन का लोग पिददास रखते हैं ? हंस 
कर उस था, कि यह सर्वथा मिथ्या ६ । इसी प्रका' श्दुशाचार्य आदि भी 
इस ५, -न -योग्यद्ध, पर जिन्‍्दाने संसार अधिया अन्य शार फलाया, सर्व सा- 
घा &छ :। थ करवाया, जहाद का वोष्ा उठाया, ब-। नगर को उज्जाड़ा, क्या 
बद्द भी इलो सनन्‍्मान के योग्य ६ ? यदि है, तो « 7रणा ? और मदसद 
गज़न 4, चशाज़ ए आग, तोमर, दहला नाञिश्शाह, 73747 देमदशाह आदि क्यो 
पृथ+५ १खे जाये, ओर विराद्रो से खारि६ क खत * 5 परसात्ण आप शुद्ध 
ओर प्‌» गय हांनी सदिये उ हो प्रथार उ उका झा 4 ॥* छुद् और पांरवतंज 
से छल वेना चादये, ने कि आुद पूरा, आर पारवतंनशील। श्रतः 
पूण आर छुद्द पस्तु के बद॒बन को आवश्यकता नदों, और अपूर्ण तथा 
दाप 3 ४ के इंण आर सर्वे से प्रगद द्वोना हो अखम्भय है | उन्नति या अब- 
नाद का आचार या 4 गमन द । नई रव्याधियां रू नकलन और नये २ उ 4- 
द्रु५४ तथा आँधया। के चलने से वह सर्वेत्ष अन|भकज्ष नर्डा ६ आर न व्याधियां, 
उपद्रज तथा आंधयां इश्वराय कौशल्य को बिगाड़ खक्कतों 6 ओर न उस्तके 
राज मे गड़बड़ दो सकतो हें । रूम आर रूस + सुद्ध के तय उसे नये इलहाम 
की ग्रावश्य+ता नदहों, ओर न ना|द्रशाहू रूख उच् करन पर आवद्यकता थो। 
जब लाड मंत्र खाहिब मारे गये, तब भो वहा इलदाम था, जब फरऊन ने खुदाई 
का दावा किया तब नो यही इलद्वाम था, जब सस्ता पेंदा ६शा तब भी वहो 
लद्दाम था, जब ल्तखा के सबंबध को आज्ञा दो थो, तथ भा यद्दी इलद्दाम था, 
इबरादोम के समय में भी वह्दो इलदास था, और क्योमश के समय मे भी वहद्दी 
विक्रमादित्य के समय म॑ भो वद्दो था, ओर मसीद्द के समय में भो बच्दी | वद्दी 
इलदांम कृष्ण जी के समय था, और चहद्दो रामचन्द्र जो के समय । वही मनु 
जी के समय था, और वहो अग्नि और अंगिरा के समय । सत्य का सूर्य सदा 
विद्यमान रद्दता है, मगर आंखें खोलना और पक्तपात या आावर्ण रहित दोऋर 
देखना और विच[र कएगा तथा लव उठाता योवत पर नि है। ज्ञो आवागमन 


(७९) झाज्य पथिक ग्रग्यावलो | 
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से अविनय भाष सम्बन्ध रखता है। ईश्वर को मुस की आवश्यकता गदों, ओर 
न बाणी को | वद सबका अम्तयांमी है, येदें। का शाम द्वारा प्रकाश करता है| 

पर देखने वालो आंखें और छुनने पाले कान चाहियें | 
तुम कुरान को “ईश्वरोय बाक्‌ ” मानते हो औ८ याणी बिना मुखके प्रगट नहों 

दोती सा यही मुहम्मद्खा तिम उल मुरसलीन हैं, अ्रतः यह श्राक्षेप तुम्दांरे पर इस 
समय लागू है, नकि हमारे पर इसी से हमको फद्दना पड़ता है कि ज्ञो खुदाके पास 
शान की पूजी थो, यद्द कुरान में बांद चुका और फिर कयामत ( प्रतय ) तक 
खाली हाथ रह गया, और उसके मुख्त पर मुद्दर लग गई | मुदम्मद के पश्चात्‌ 
किसी रखूल को भेजने की उसको शक्ति न रद्दी । बोलने का गुण मूसा के समय 
तक रद्दा, आगे से भाषण करने वालां न रता, और नवुब्बत और 
रसालत का पद मुहस्मद तथ उसके पास रद्दा, आगे से निर्धन दोगया, और 
सद्‌। के लिये रखूल और नवो भेजने तथा पुस्तक देने में असमर्थ दोगयां । मिरज्ा 
साहिब इंश्वर पूर्ण है। उसकी पुस्तक, उसका शांन, उसका उपदेश सब कुछ 
पूर्णा होना चाहिये , न कि संद्ग्धि, अधूरा तथा दोष युक्त | परिवर्तन की आव- 
श्यकता भूल में होतो हे, और बढ़ाने की आवश्यकता भपूर्ण में, जद्दां अश्युद्धि 
हो, यहां से दूर रहना पडता है, ओर जदां भूल दो वहां से सावधान द्वोना । 
पर इंश्वर में दोनो पक्ष इस को मानते हैं कि यद दोष नहों है, फिर इलदाम फे 
बारस्वार परसरूपर विरुद्ध तथा अपूर्या भेजने को क्या आवश्यकता थी ? क्या 
ईश्वरीय नियम है,या सरकार का ऐक्ट ? परन्तु मिरज़ा साहिब इलद्दाम के बार २ 
होने में आपके पोयारद हैं, यदि आप बेदो पर विश्वास झरें या इलद्दाम का एक 
बार पूण मिलना मानें, तो आपको इलदामो, सुजदृद, मसोद सानो, मुरशिद्‌ 
छोटा नवोी कौन कद्दे ओर चढ़ावे किस को चढ़े । 

इलाएऐं दृज़र कुनज़िशाज्ञो रिया। कि अंजामे ई दस्त रंजोबला । 

तमा रा सिदफस्तो दरसिदतदी | अ्रज़ांनेस्त मर तामिआरां राबिद्दी ॥ 

अरे | तू लोभ लालच से बच, क्योंकि इसका परिणाम दुघ और आपत्ति 
हो है। तमा ((«») के तोन अत्तर हैं और तोनां द्वी शुल्य, इसोसे तमा करने वाला 
( लोभियो ) का भला नहीं द्वोता । 

अब थोड़े से विरोध उदाहरणाथे दिखाता हूं । 

(१) निकाह के पश्चात्‌ यदि किसी कारणा से जौरूनापसम्द झौवे, तो 
डसे तलाक देदे ( छोड़ देवे, ) (इस्तस्ना २४-१) 

(२) व्यभिचार के अतिरिक्त और किसो कारण से तलाक देना डचित 
नहों, किन्तु जो देता है व्यभिचार कराता है ( मती ५--३१ ) 

(३) अब पति चादे तलाक दे सकता है। ( कुरान ) 

(3) भायाधारी, पद्म, पक्ी का रधिर और चरवो दलाल थो (पैदायश-३०) 

(४) भाशियों का दथिर हराम हुआ ( वेदायश ४-३ ) 


भाध्य परथिक चन्यावलों । (७३) 


(६) सौतेली बहिन से निफाद तुरुस्त है ( पेदावश २०-१२) 
(७) सौतेली बहिन से निकाद मने है ( इस्तस्ना +- अहवार - ) 


१७-२० 
(८) दो बद्धिनों का निकाह करना पक के जोते जो ठीक है ( पैदायश २९ 
अहयार १५०१८ 
(९) ना वाजिय है शरीअ्ृत सूसा में ( तौरेत ) 
(१०) # फूफी से समागम करते थे, और खुदाकी आश। थी (ख़ुरुज६-२०) 
(११५) बहिन भाई का विवाद होता था, ) 
(१२) शराधर (मदिरा) जायज़ थो, और नयी पोते थे (तौरेत, पेदायश) 


(१३) दृराम हुई। (कुरान) 
(१४) पएक्क स्त्री से अधिक से विवाद करना पाप है (तौरेत, पेदायश मती 


५-३१) 

(१५) साधारण लोगों को चार २ और मुदम्मद साहिब को <, ११, १८ 
दी नहों, अनगिनत ( कुरान सूरत झअखराब ) आदि 

(१६) बेतडल धुकदस की ओर सिजदा करो, (कुरान सूरत बकर ) 

((७) मकझे की ओरःसिजदा करो पदिलो आशा रद दुई ( कुरान सूरत 
बकर ) उद्धत अखबार उल इस्लाम भाग २ प्रकाशित सं० १३१२ दिजरी 
पृ० ६७ से इत्यादि । 

बुराहोन उलअहभदियां ए० १०८,११०, यद्द एतकाद आपग््य कौम 
का है, कि जिस पर दृए पक हिस्दू को रगवत दिलाई ज्ञातो है, कि उसको 
अपना धम्मे बनाये | मगर ताज जुब कि इस एसकाद का वेद में कदों ज़िक तक 
नहीं और कोई भ्रति इस में ऐसो नदों, कि इस मुतश्रस्सिबाना बदज़नो को 
तालोम देतो हो । पे 

( युक्त ऊस्तर ) मिरज्ञा सादिय में भी आपके इस कथन से सदमत 
हूं, कि वेद्‌ में। कोई भति ऐसो नद्रों है, जो इस पत्चपात युक्त कुसम्मति को 
शिक्षा देती दो | जब चेद्‌ सवेथा पत्तपात तथा ठ ष पूर्ण बातें से आपके कथना- 
नुसार पृथक हैं, तो प्रत्येक दिखू यदाां तक कि मुसलमानों को भी विश्वास 
लाने से क्या द्वानि है, और इसो आप की शिक्षा को मान कर कई लोग 
वेद भगवान पर विद्वास ले भो आये हैं । यद्द विद्वास आये जाति का है, 
और वेद्‌ के मानने घाले आय हैं । अतः जो आय वेद विरुद्ध कायवादी करे, 
घद्द पापी है, पर प्रत्येक मनुष्य काम करने में स्वतभ्त्र है, परतन्त्र नहीं | 

बुराहीनठल अहम्तदियों ए८ठ ११० से १११ तकः- भाजूम दोता है, 
कि यदद ज्होक उनहों दिनो में घड़। गया है, कि जब आये जाति के बुद्धिमनें ने 
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० कुरान की इस आयत से “हुरमत अलेकम उम्म्त कुम्” हराम को ऊपर जुम्हारे 
फूफियां हुम्दारों” वह शाज्ञा रहू हुई, और हराम समको गई ,(देखो सूरत नसा/ 


(७४) झ्राय्य पथिक प्रभ्यावली । 
अपनो पुस्तको और शास्त्रों में यह भी लिख मारा था, कि जो हिमालय पद्दाड 
और कुछ एशिया के द्िस्से से परे कोई देश नहों, और इसी तरद और सो 
कच्चे विचार और भांतियां कि जिनका इस समय वन करना ही ब्यरथ है, 
ओर जो अब दिन पर द्न संसार से मिटो जातो है, और विद्या पुव॑ बुद्धि के 
रखने वाले स्थयं इनको छोड़ते जाते हैं, इन्हीं दिना में निकलो थों। 

(युक्त उच्लर) फ्याकि मिरज़ा साहिब ने कोई छोक अपनी प्रतिज्ञा के 


प्रमाण में :प्रस्तुत नहीं कियां, इसलिये दर्मे विवश द्वोकर कद्दना पड़ा, कि 
उनका यह कथन भो और कथनों को भांति युद्ध दी नहीं है । मिरज्ञा साहिब ने 
भूठ और धोले से शाग्मों का नाम लिया, * लेश्रा शाजो में कदापि ऐसी शिक्षा 
नहीं है, न मालूम इलद्ामी लोग भूठ बोलने से कया नहीं शरमाते | महात्मन्‌ ! 





# “आय खोगो की बुद्धिमता और विद्वक्ता के विषय में सारे संसारको 
क्ञान है । और सच्चे हृदय से यह प्रमाण है, देखो तहज़ोबुल इख़लाक भाग 
चौथा सं० १४ में सैय्णद्‌ श्रद्मद्‌ रा कदते हैं, “गणित में भो पुसलमानों ने कम 
ध्यान नहों दिया, उन्हे।ने हिन्दुओं से अड्डी छा क्रम रखना सीखा, और इसो लिये 
उसका नाम उन्होाने'आादादे हिन्दसा”रखा | बीजगशित आदिरें विषयमें विचार 
भेद्‌ है कुछ लोग इसके निकालने वाले मुसलमानों को बतलाते दे किन्तु ठीक 
यद दे कि मुसलमानों ने यद्द विद्या भारत के पंडितां और यूनान के विद्वानों 
से गदण की और फिर उसमें बहुत स्रो उन्नति की। आयुर्वद में भो मुसल- 
माना ने उन्नति की, उन्हे।ने भारत में यात्रा की, संस्छत भाषां सीखी, और 
संस्कृतकी दो अत्यन्त प्रसिद्ध चरक एवं शअ त नाम पुश्तकों का“अरबी” भाषा में 
अनुवाद किया। सबसे पहिले१५६ हिजरी में मुल्रा इबन्न मुसा अलकरारीन संस्छतका 
झनुवाद आरस्म किया, फिर मुहम्मद बिन इस्माईल स्वयं भारत में आया, 
और इसके पश्चात्‌ दस विद्वान भारत से आये, और हिन्दुओं की वेज्ञानिक 
पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया” फिर सेयद साहिब भाग ४, संख्या ५ 
में लिखते हैं । 

“हमारे पूर्वजों का अन्य जातिया से विद्या सोखना और पुसलमामों में 
फेलाना इतिद्ास से भलोभांति छिद्ध है।यूनानों, (सिरयानी तथा.संस्कृत से 
घिद्याओं का प्रदण करना सूर्य की भांति देदीप्यमान है? ।फिर सैय्यद साहिब ४ 
भाग, ७ संख्या में खिलते हैं, “यूनान और भारत स्ते सब प्रकार की विद्या 
और विज्ञान को मुसलमाना ने प्राप्त किया, और यह उन्नति लगभग ६०० 
दिज़रों तक जारो रद्दी | फिए यद्द जाति पक उद्धाले दुए पत्थर को भांति नीचे 
को चली झाई ।” फिर सेय्यद्‌ सादिय भाग ४ की १३ संख्या में लिखते हैं, “सब 
मुसलमान जानते हैं, कि दमारी जाति के प्रारम्म को तेरद सौ वर्ष के लगभग 
गुज़रे हैं। यद जाति एक ऐसे देशमें थो जदां वास्तव में विद्या तथा बुद्धि का नाम 
भी न था, किन्तु जैसे इस जाति का प्रारम्भ हुआ, ६ सौ वर्ष तक इस जाति ने 
आपने प्रयत्न से अपनो उन्नति ऐले उसतर स्थान पर पहुंचाई, जिससे वह सी 





आझाय्य पथिक प्रभ्यावलो । (७४) 
जद ०० *-बहि-+ माह" ०-औ०-- सी पकि०पक+ “जी ० पं“ के -नक 2० पक दगहि-०--पक+ “आह “पक “० हि --बी न बनने, पीक०--००यिहिक 
आपको कहाँ से इलदांम हुआ, और “रव्युत कादियांन मिनउन्नवाही औरदिन 
असफ़ रिन ने किस 'वही” के द्वार/ तार भेजकर आपको ज्ञानकार कियाँ 
कया वह इलदाम “इच्निन्न्ञाह द्ाफि.जून” को रचा के बिना आया था, जो मार्ग में 
कूटा गया ? 'हुआ सो हुआ आगे को सावधान ! की शर्त है। इस रुथान पर उ- 
चित समभता हू' कि इसलामी इलहामें। की भूल बतलाऊं, और सत्य प्र मियोकों 

उन से सूचित करवाऊं, क्‍या कि वह्द यद्यपि ईश्वरीय बाणी प्रसिद्ध हैं, किन्तु 
सत्य से दूर हैं। 


संसार को जातिया में ऊंचे दरजे की जाति गिनी ज्ञाने लगो ।” 
रिसाला भखज्ञन उलश्रद्गा के सातवें भाग को ११ संख्या में मोलवी श्रलताऊ 
हसैन सोहिय लिखते है, “भारतधप के सृल निवासी हिन्दू हैं। उनके पूवेजा का 
वृत्तोम्त जो इतिहास में देखा जाता है, उससे इस समुदाय को पूर्णा योग्यता 
और चिद्वत्ता प्रकट होती है । दिन्दुओं के प्रावीन विभागां ने पदार्थ विद्या में 
बड़ी २ उनल्लतियें की हूँ, यह बात सर्व खम्मत मानो गई है, कि नक्तत्र विद्या में 
हिन्दुओं ने जो पुस्तकें लिखो ६, यद्यपि वहुत उनमें त्रुटियाँ हैं, किन्तु उसके साथ 
पू्ोत्ता भी उत्तम द्रजे को पाई जातो ८ । ज्योतिष के अतिरिक्त गशितके विकाश 
में जो उन्हेीने उन्नति को हैं, वह ज्योतिष से भी श्रधिक्र जताने के योग्य है । 
तयाच “सूर्य सिद्धान्त” नामक पुस्तक जो श्रम ऐतिदासिकों के निकट पांचवीं 
अथवा छठो सदो $० की रचना मानो जातो हं, उसमें “त्रिकोणमिति' का 
बशोन ऐसा पाया जाता हैँ, जिससे उनको यूनानिय। पर प्रतिष्ठित हो नहीं कर 
सकते, वरन्‌ कह सकऊत दूँ कि उसमे वहुत प्रश्न ऐसे हे जिनका ज्ञान साधारण 
योरूप को भी सोहा .बीं सदी तक नहीं हुश्ला था । अश्रज्नुगशणित के अनेक मियमों 
का शान मारतनपषे द्वो के साथ सम्वन्ध रखता थां । विशेष कर बह “अनुपात” 
जो ब्यास को छेन्द्र के साथ ४, इसका ज्ञान वतमान काल तक भारत 
के अतिरिक्त किसो श्रन्यदेश के लोग। कोन था, गणित विद्या में सब के निऋूट 
द्शमलवब के आविष्फारक हित्दू ह। भत्यक्षतया इसो विशेषता के कारण गणित 
विद्या में इन को यूना निया पर प्रधानता दो जातो द्वे । बीजगणित में भो ब्राह्मण 
अपने समकालोन विठाना से बढ़ाई लेगये थे, तथाच इस विद्या के विषय में 
इनकी खोज्ञका बणांन “ब्रग्मगुप्त' को पुस्तक से जो दूटो सदो में बुआ है और 
भास्कराचार्य की एस्तक से जो १३२-वां सदी में हुग्मा है मादूम होता है। इन 
दोनों ने आय मटकी रचनाओझसे विषय शदूघ॒त किये ८, इस समयमें विद्या उश्नति 
अचस्थाको पहुंची हुई थी, यह और डाई फिन्टख जिसने यूनानमें वीजग णितको 
सपघसेप ले लिखा है, कदे ऐतिहासिकोके निकट एकदी समयमें हुए हैं, यद बात 
मानी हुई है, कि यद् गल॒ुष्य डाई फिन्दूस से इस विद्या को ऐसो आलोचना में 
बाजी लेगया है, जिन के प्राप्त करने ओर समभने पर पिछले शआने वाले को 
गरव है, और जो कि हिन्दुआं को प्रारम्सिक उन्नति के समय में दूसरो सब 
जावियें मूर्ण थों, इस से यद परिणाम निकल सक्ता हे, कि उद्दा ने यद्द विदायें 


( ७६ ) झाय्य पथिक धम्थावलो । 
(१) नूद्द के वुशान का सारे संसार पर आना। ( तौरेत उत्पत्ति, ) 
(२) ख़ुदा का दूफ़ान भेज कर पछताना और बदलो में अपनो कमान 


खटकाना । ( सौरेत, पेदायश ८-४ ) 
(३ )नूद को नाव में प्राणियों व मनुष्योका एक ष्ष के खचे सह्दित आना 
(ततौरेत, उत्पक्ति ६--१ 

(४) बुजे बाबुल के गिरने से एक शब्द का होना और संसारकोी भाषाओं 

का बदलना । ( तौरेत, उत्पत्ति +--५) 
(५ ) दूध और शब्द्‌ की नदियों का बहना और खुदा का रोटियों का 

मेंह बरसाना । ( तौरेत ) 


किसो अभ्य से ग्रहण नदों की | जिस समय में इन विद्याओं का अन्यजातियाँ से 
सेना सम्भव दो सक्ता है उस समय उनको वेशानिक खोज के ढंग ऐसे नियमों 
पर अवलग्बित थे कि जिन से कोई अगली जाति सर्वथा परिचित न 
थी। उन से ऐसी आलोचना का ज्ञान प्रगट होता है, जिन को अब से दो सौ 
व७ पहिले तक योरुप वाले भी न जानते थ, इसी प्रकार आत्मिक, स्वाभाविक 
और दाशेनिक सिद्धान्तों में भारतोय विद्वानों की सम्मतियां और विरोध पव॑ 
सम्बाद इतने हे, कि जिन से उन में और यूनानो विद्वानों में एक अपेक्षित 
मिलाप निकल सक्ता है” । 

रिसाला तेरहवों सदो प्रकाशित “ मतवा आगरां अखबार ” की जिल्द 
तोसरो की आठवों संख्या से प्रगट द्वोता है । 

८ यह है भारतवर्ष का खुलभ साहित्य जिस से सारा जद्दान लाभाग्वित 
हुआ और जिस के प्राचीन निवासियोने सारो विद्याओं, विज्ञानों, कलाओं और 
कौशलों में से कोई भो बाको नहीं छोड़ी । अब भी उस समय के बहुत से खोज 
और शिल्प का पता पिछली पुस्तकों से लग सक्ता दै। इस में भी बांयु 
गुम्था ( गुब्बारा ) को उन्नति दंक्युक्ी, यद्यपि अब हमको हिन्दुओं की पुरानो 
पोथियां और पुस्तकें एक काथानिक्ष माकृूम द्वोतो हैं किन्तु कोई भी बुद्धि- 
मान इस बात को स्वीकार न करेगा कि पुराने समय की ऐसी बुद्धिमान जाति 
झपनो नेतिक और धांमिंक पुस्तकों को कथानिकमान्न बना जावे।हां ! यह 
बात है, कि इस में समय की अधिकता और ब्राह्मणों को द्ोशियारो से 
कुछ मिलावट हृगई दो तो आश्वये नहों। अब इस मिलावट से सच 
और भूठ को पहचान हज़ारों धर्षो के उपरांत कठिन वरन्‌ अतिकठिन होगई | 
किन्तु वह कथा निक भी इस वस्तु को वास्तविकता कापता घता रहो है, कि उस 
समय में भी इस घत्तु का अस्तित्व था, और मानुषिक आचार पर ध्यान करने 
से प्रतोत हो सकता है, कि जो बात अपने मस्तिष्क से बादिर दो, वढ़ भूठ या 
चमस्कार प्रतीत होतो दे | जेसे यद्दो रेल जिस पर लाखो मनुष्य भाप के बल से 
यात्रा करते हैं, और यद्दी तार बिजली जिस पर श्ाया मांत्र में हज़ारों कोस के 
समाचार लेज्ञांते हैं, न दोती, और सो पचांस धर्ष पूपे की पुस्तकों में लिखा 


शाध्य पथिक घप्प्लयको। ( ७७) 
(६) बिना पति मैथुन के मसीह का कधारो त्री से उत्पन्न होना 
( कुरान सूरत तदरीम व मरयम ) 
(७ ) पृथ्वी का चपटा और समर्य होमभा, ओर न चलनां, और पहाड़ों 
का कीलो को भांति ढोका जाना । ( कुरान सूरत ब#र तथा खूरत नूह) 


दोता तो यद भी एक कट्दानी प्रतोत द्ोोतो और सम्भवतः आगे कभो ऐसा दी 
कहा जावेगा, किन्तु इसका श्रस्तित्व बाऋछे रहेगा | इसलिये पदले की कलाओं 
और चविद्याओं को भो इसो प्रकार अछुमान कर लेना चाहिये, कि यद्यपि वह 
अब कटद्दोनी प्रतोत द्योती दें, पप कभी न कभो उनका अ्रस्तित्व अवश्य दोगा, 
और किसी न किसो प्रकार उनका प्रयोग अवश्य किया जाता दोगा, और यद्यपि 
उन विद्याओं को ब्राह्मणों ने प्रांचोन रात्टओं की चमत्कारों में सम्मिलत करके 
पक धार्मिक रूप देदिया दे, किन्तु वस्तुतः वद् इस बुद्धि प्रधान देश को कारोगरी 
तथा बविठ॒सा का परिणाम है | तथा च हिन्दी पोथियों में लिखा है, कि अमुक 
राजा पाताल के राज़ा से लड़ने .गया, तो अब सम्त में नद्दीं आता, कि भूमि 
तोड़ कर किस प्रकार पाताल में चला गया, अब कि अमरीका देश जिसको नई 
चुनियाँ कद्दते हें, पृथियी के गोलाकार के कद इस स्थानसे पाताल में है, अत: 
यदि उस समय में भी यहाँ का राज़ा वहां क्या दो, तो बुद्धिमानों के विचार में 
भूठ नहीं दोसकता, और इसी प्रकार हिन्दौ पुस्तकों में लिखा है, कि अमुकयजा 
इतनी बड़ी सेना लेकर इतने सौ कोस छल्न लणश्यों में चला गया। यद्यपि इस में 
भी अत्युक्ति हो, पर रेल पर हष्टि डालने से प्रतीत होसकता है कि उस समय 
में भी यदि कोई ऐसा यंत्र दो, तो कुछ आध्यय नहीं |इसो प्रकार इस यायु गुम्वा 
के घिषय में भी (हम्दी पुस्तकों से निश्चय दो सकता हे । जेसे दिन्दी पुस्तकों में 
लिखा है, कि अनुक राजा के यद्वां विमान था, और उसके द्वारा जाया करता 
था, यद्यपि इसकी आकृति इस चघेदून से भिन्न प्रकार को दो, पर इससे उस 
की घास्तवथिकता मिथ्या नहीं हो सकती, और इस अवस्था में कोई आलोचक 
और शुद्ध विचार पाला मजुष्य यद्द नद्टों कदसकता, कि यद्द विमान (बेलून) नया 
आविष्कार है। ” 

ज्ञान प्रदायिनों पत्निका मित्ति जूम १८८५ ई० के पृष्ठ ७३ में बाबू नवोन 
चन्द्र सभासद्‌ ब्राह्म समाज लाहौर मिध्टर ई० पो० विनिन्‍ग साहिब का प्रमाण 
देते हुए लिखते हैँ कि “अमेरिका के पुराने धर्म और रीतियो के वणोन से प्रतोत 
होता है कि डनकी रोति आदि हिन्दुआ से ऐसी मिलतो हें, जिससे| निश्चय 
यह अनुमान द्वोता है, कि पुराने समय;में दिष्दू लोग अमरोका गये थे, या अम- 
रीका घालों से दिन्दुओं का किसी प्रकार का सम्बन्ध इुआ था, जेसे उनका वि० 
थाद्व में अग्नि के गिदं सात फेरे लेना, ठोक दिखुओं के झजु॒कूल है, इत्यादि ॥” 
पाँचवीं सदो में अमरोका में एक बौद्दर खंन्यासियों का जत्यथा गया था, उनमें से 
पक शर्मण या संन्‍्यासो जिसका नाम 'धाडन शान! था, ४१ घष पश्चात्‌ चोन॑ 
देश में सौ: आया, और उसन अमरोऊा के उस भाग का जो उसने देखा था, 





(७६) जाय पथिक प्रग्धावलो | 
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(४) खुदा को बातो को खुनने के लिये शतानों का आस्भान पर जाना 


और फरिश्तों का आग के गोले मारना जो सवथा संदिग्ध है । 
[ कुरान सूरत दिजर वा तारिक वा मुझ्क ] 


[४] याजूज माजूज का अस्तित्व, उनके कान पांवा तक्त लम्बे होना और 
इज़ारों वर्ष तक जीवित रहना [ कुरान सूरत कहफ़ू द तफूसीर हुसेनो ] 

(१०] अ्सहद्ाब कहफ़का सेकड़ों वर्षो तक कुम्मकरणा को भ्याई स्वप्न 
में रहना । [ सूरत कहफ ] 

[११] सिकद्र ज़ुलकूर नेन का सारे संसार को जीतना और वहां पहुंच 
ना जहाँ सूर्य कीचड़ के चश्मे में टूबता है, और पीतल भर तांबे को दीधारें 
बनाना । [ कुरान सूरत कहफ ] 

[१२ सात आशध्मानों ओर सात ज़मीनों का होना और खुदा का उसके 


ऊपर बुज़ बनाना | (कुरान) 
(१४) जिश्नो का होना; ओर मुहम्मद साददिब पर उनका विश्वास लाना 


कुरान ) 

(१७) कोइकाफ़ , पर्वत ) का सारो जूथिवों के चारों ओर होना, और 
ज़मुरंद का होमा ओर लिकन्द्रसे उसका बातें करना(भस्नवो रूमी * दफ्तर चार) 
(१५) ,मफ्के का पृथ्वो को नाभि में होना (मुठ्मारिज उल नवुन्वत बाब २) 

(१६) दिजर उल अश्चद्‌ के चूमने से लगो के प|पां का दुर द्ोजाना, 

और पत्थरफा रंग पापों के कारण स्याही पर आना (भुआरिज उल नवुत्वत्त बाब७ 
(१७) औज्ञ बिन उनक का कद वीख हज़ार तेंतोस गज्ञ लम्बाई में होना 

और सारे पता से ४० गज़ ऊचा द्वोना, और तीन हज़ार छः सौ व तक ज्ञी- 
घिस रहना । ( मुआरिज उल नवुब्यत बाब ५ ) 
१८) याबल के कुप में हारूत व भारूत का केद द्वोना और लोगां को 

जादू सिखलाना ( कुरान सूरत वकर ) 
(१०) खुदा का शंतान को संसार के वहकाने के लिये नियत करना, और 
कयामत तक उसको अवधि और आक्ता देना | (कुरान) 


हि 





बत्ताभ्त लिखा । ऐसा प्रतीत द्वोत। दे, कि वद मेक्सीकों देश में गया था, घ ; 
बृत्ताम्त चोन के सरकारी इतिद्यास में लिखा ६, ओर पिनिग साहिब ने श्रव उस 
का अप्रेजो में अनुबाद किया है, (इन घटनाओं से आरयो का दूर २ देशो में 
थात्रा करना ओर उपदेश सुनाना रूपष्ट प्रगट है) भारत त्रिक्ालिक दशामें करनल 
अछ्काट साहिब ने लिखा है “कि लगभग छे। हज़ार वर्ष व्यतीत हुआ कि आरये- 
वर्तीय यात्रियां का एक जत्था मिश्र को ओर (जो उसो समय आवाद हुआ था) 
रवाना हुआ | उस समयमें वद्दां का प्रथम राजा मीना नाम था। वहां जाकर सब 
को शिक्ित किया, और वेद पढ़ाया, और कारोगरो का काय खिखाया, वहां से 
वह विद्या यूनान गई, यूनान से रोम और अरब आदि में फेल गई्े, और अवतक 
हम यद्द विद्या विज्ञान मदयों जानते, जो शार्यावतके प्राचीन राजा और ऋषि मुनि 
जानते थ। इति ॥ 


आय्यं पथिक प्र्यावलो । (9९) 
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(२०) शककुल कुमर । (कुरान) 
सारांश, यह कि इस प्रकार की और कई गए्पें और वह्द। परस्तियाँ 

जिनका अधिऋझ पशांन करना दी ब्यर्थ है । और जिम्हे श्रय सभ्य तथा शिक्तित 
मुसलमान लोग छोड़ते जाते हैँ, और छक्षणा फी दृष्टि से देखते हैं, और विदा 
तथा बुद्धि का * प्रकाश द्वोने से दिन प्रतिदिन यद्द कूठे वहम मिटते जाते हैं। 
यह इसलाम के प्रारम्भिक काल में निकली थों, और श्रव तक भी पत्तपातो 
मुहम्मदो मिरज़ा साहिब की न्याई' उनसे इन्कार को कुफर जानते हैं। ईश्वर 
सुवुद्धि देयें, और इस प्रकार के पाप के संयर से निकाल, नेझ्ों फे किनारे पर 


* मौलदों ग्रानरेवल घथ्यद अहमदः्वाँ साहिब, (सहज़ीब ग्रवलाक भाग ३ नम्बर४) 
में लिखते हैं, '“गह वात प्रगट है जि कुरून मलासा में विद्या बुद्धि को कुछ चर्चा न था। 
विज्ञान और दर्यन से बूनान करा कोई परिवित न था) परन्तु उसके पश्चात समय श्याया 
कि जिसमें दा्शनिर भिद्ठुतों का प्र रम्भ हुझ्रा । अन्त में उसकी यहां लक उन्नति हुई कि 
वह सिट्टांत चर्म में सम्मिणित हो गये, धौर चामिक पुस्तकों में उन पर विचार होने लगे । 
चीरे २ यह दशा 5ई कि उनसे ठ'के भर दिये गये और जिस तरह भाष्यों में पेगम्बर और 
उनके मित्रों के बत्रन उदुघत किय्रे जाते हैं, उध्तो प्रशार आअफलात' ग्रौर ध्रस्तू' आदि 
बूनातो दार्शनिर्कों के ववन उदुधत होने लगे । जब यह सिलसिला जारो हुआ तो प्रत्येक 
भाष्यकार ने दूसरे भाष्यकर से ओर दूसरे ने तोसरे से उच्का उद्घत करना या चुनाव 
करना शारम्भ क: दिया | यहां तक्न कि ग्रन्त में, वह वाक्य भाष्यों में ऐसे मिल गये कि 

गगों को पहियानना ऊठित हो गया कि यह वाक्‍्य ग्रएस्त का है या किसो घर्मस्तन्र का 
ग्रयवा मिसो मित्र कः या झितो नेता का। इसीलिये उन ववनों पर धर्म निर्भर किया 
गया ।” (तहजीब ग्र्सननाक भाग २ पृष्ठ १८६) में लिखा है, कि “घात पग्रापमान 
को सत्ता के ख़बडन पर जो युक्तियां हैं, उनका निराकुर्ण किस पुश्तक में लिया है। सूर्य 
को गति के सत्य और भ्रूमि की गति के असत्य होने में श्रोर दोनों को दूरी में जो य्रुक्तियें 
हैं, उनका खवश्डन किससे जाकर पूछ ? अनासरे अरवबा ( च'रों तत्वों ) का वपिथ्या होभा 
जो अब सिट्दु हो गया, उसशा समाचान क्या करे ? शबायते करीमा, श्लकद'****** लहमा 
का जो भाष्य धिद्वानों ने लखा है, शरोर विशान को ट्ूष्ठि से वह मिण्या मालूम होता है, 
हम अपनी आंखे! से बोतलों में भरे हुते वोर्य से लेजर, बच्चे के पेदा होने तक्न के 
परिवतनों को देथसे हैं, जो भाष्यकारों के भाष्पों को धृतर तो सिद्ठु करते हैं, ज््म उस पर 
स्‍्पॉकर विश्वास रख ! खुदा की बात श्रोॉर उसझा कांम एक होन। चाहिये। यह छिट्ठांत 
गरे संसार ने मान लिया है, फ्रर उपका श्रतुतांदा इखतात कामिप पृएतऊ में छढ 
ओर किस मुल्ला श्योर ग्रध्यापक ने पूछे? जब कोई बात भो इनमें से वमान चांर्मिक 
बुस्तकों में नहीं पते ते। उनते य्वामिहर का जो परशिवती तक और नवीत आनुसस्धान से 
होतो है, वह क्योंकर दर होगी । यह बात अल्यम्त स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष है, इनकों प्रगठ 
छूप में न मानना दसरोी जात है । पए कोई व्यक्ति ऐसा नल होगा, जो आपने हुदय में “इन 
बातों को सत्य न जानता होगा। ग्रत: ऐसो ग्रवस्‍्थर |में इन पुश्तकों का नम पढ़ना) उनके 
पढ़ने से हजार गुण। शब्छा है ।” (तदज़ीब शखलाक्‌ू भाग संझया ३) से विदित है, 
“ज्योतिष और पदाश विद्य गअ'दि संमडे विद्या इस प्रसार को हैं कि जिनकों शिक्षा 
के वाह्ते न शान,तक कोई नवो हुश्रा, न, कोई पुए्पयक्ष इस विशेष विद्या में ईश्वर ते 


(४०) भायय पथिक प्रभ्यावल , 
खाघे । क्योंकि इन कुरानो त्कों का साथ नतो बुद्धि देतो है, और न विद्या, 
और न तलवार | और “न ज़ुल्फेकार! के बिना कोई और साक्ती मिलती है। अतः 
शात नहीं, कि लोग समझने पर भो क्यों खुल्लम खुल्ला सत्य के प्रकट करने पर 
तरपर नहीं द्वोते, और वार २ पराजिसि दोने पर भो इस भूल को रोते हैं। यद्द 
है केघल लाओोयाली तथा कोरूपनमिक शिक्षा कुशन की कि जिसने जगत 
के गले पर छुरी फेर कर लाखे| को शहोद, ( बलिदान ) करोड़ों को नष्ट करके 
धोंगा मुइती के धम में सम्मिल्रित किया, और जिसको अब दमारे इलहामी 
मित्र मिरज़ा शुलाम अहमद भो लेखन कला की आड़ में या यो कद्दो, कि चम- 
त्कारों के परदे में, यद्दां तक कि पुरस्कार के कूठे वायदों और बेवु नियाद मस्तौद्‌र 
के घोखे में इलहामी सिद्ध करना चाहते हैं। जितनी उसकी विशेलो शिक्षा 
लोगों के रुधिर को प्यासों है, और जहां तक उसकी बात २ में ईइवर पर दोष 
लगाये गये है, और जहां तक उसे सत्य स्रे विरोध मौर असत्य से श्रनुराग है, 
शोक ! कि समय नहों श्रन्य था: 

जु कज़यो लाफं आंजञादू बयाने। बहर हरफ़श नबीसम दास्ताने॥ 

सदाकत गुभनशुद श्रत्र तालीमे इसलाम ।नदारद्‌ श्रद़खुदा तरसी निशाने॥ 

जद्दावश जेददे खु रेज़ो ये श्राक्षम । न कुरथआने वलेकिन तेगराने ॥ 

अग ता दशर कावा रा पररुती | कि बेहर लामकां साज़ी मकाने ॥ 


जीफनी जलन+ 





न लि आन क्तर 
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इस समय तक किएो नवो पर उतारी | कुरान तथा हंद'स में ज्योतिष झोर पदार्डा विद्या 
के सम्बन्ध में कहीं किछो वह्लुकआ नाब अआगया,कहों घुनाज्ञर स्याय श्रोर साधारण लोगोंकी 
जानकोर) के लायक किघो वह्तु का कोई घल्षिप वर्णन हो गया। कहीं कोई सम्मिलित 
संकेत किसी दस्तु क शोर हुआ, पर फिस! स्थान पर इन वर्दानों से यह बात ट्ृुष्ठिगोच्रर 
नहीं हुई कि इनके द्वार साथारण मनुष्यों को ज्योतिष ओर पदार्श विद्य! के ज्ञान की 
शिक्षा दी जावे 'कमा कणुश्ला'''प्रनिल अदित्ा' श्र्शात्‌ ऐ मुहम्मद / लोग तुकसे महीनों 
को सचार्द पूछते हैं, झौर फिर कहदे कि 'क्वलहि'''लनास शधरथात कहदे कि महा नके द्वारा 
लोग आपने समय की गणना ठोक कर लेते हैं। थ्र/त् किसो बरुछ ज्योतिषा से (भ्रहला) शत्द 
की शाह्म कहानी प्रूछिय, फिर दैशविये कि वह कैसे पृथ्वो ग्रौर आसान के पचउचे मिलाता 
है। गणित के विषय में चरमेश्वर के दूत ने यह कहा, क्षि हम गिनती को उंगलियों पर 
डीक फर लेते हैं । साराँग यद है कि उस ,सम्रय में गणित तथा पदार्ण विद्या झादि की 
कोर किसो को तनिक भी अूयान न था ।!' फिर तहजीब अखलाक भाग २ के सात नम्धर 
में सौव्यद सादिव कहते हैं कि “'श्रग्रेज़ी विद्या प्राप्त करने को पच्चपातो मुसलमान भाई 
पाप सप्तते हैं । जब कि वगदाद के जनीफाओों के समय मेँ जितनो झरबो विद्या आई 
वह सब नानी भाषा में अनुवाद क्षिया गया। उस समय के बहुत से बूनानो विद्वानों को 
को कि काजिरों को भाषा थो उसे पूर्ण रूप से प्राफ्ड करते थे। यदि श्ेसान होता तो 
जितन) वैदाक विद्या हमारे यहां है, पद कुछ न होती, झोर दर्शन शास्त्र एवं तक 
आष्च्र का तो नाम भी न होती ।”! 

यह युक्ति प्रू् सम्मतियाँ कुछ इसलामों विद्वानों की हैं, जिनको हमने स्यायप्रिय 
पाठकों के विचार के लिये ज्यों का त्यों लिख दिया है । ताकि यह स्वय ही विचार कु 
निर्राय करें, कि मिरज्ा साहिब के दावे कितने बेशुनियांद हैं । 


आय्य पथिक प्रष्यावली । (६१) 
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ग़रोक बदरे कुफ़रोशिक बाशो | अज़ी वातिल खयालों बद गुमाने ॥ 
परस्तों संगे असूदगर बसद साल | चु उफतद्‌ बरसरत याबोी जियांने॥ 
खु दा रा कुन हज॒र अज्ञ द्रसे कुषआं | कि मेनालद जि ज़ोरे श्रोजदाने ॥ 
उस जादू बयान के पक २ अत्वर पर उसझे कूठ तथा गप्पो के विषय में 
पक कहानी लिख सकता हू + इसलाम को शिक्षा से सत्य जाता रहा, उस में 
इदवर के भय का निशान तक नहों । जगत्‌ में रुधिर बद्दाने झे लिये उसका जद्दाद्‌ 
है, कुरान नहीं तेगधान , तलवार चलाने वाला ) है। यदि तू कयामत तक काबे 
को पूजे ताकि तू उस देश रहित के लिये कोई स्थान बनावे, तो इस मिथ्या 
कल्पना तथा बुरे विचार के कारण कुफर और शिक के समुद्र में डबैगा। यदि 
तू सो साल तक संगाश्रस्वद्‌ को पूजता रहे तो नो जब तेरे शिर पर पड़ेगा तू हानि 
पायेगा । रेश्वर के लिये कुरान का पढ़ना छोड़, '्योकि उससे अत्याचार से 
जद्दान रोरदा है । 
थ्् ७ ९ 8 
बुधहीन उल्त धहमदिया पृष्ठ १०७3 म्राजन सं०८ | जो दालमें दिदु 
साहिबा के द्वाथां में वेद है जिन को ऋग्‌, यज्ञ, साम, और अथवण से मौसूम 
करते हैँ, उनक्ना ठोक २ हाल मारुम नहों।दहोता कि वद्द किन दज़रात पर नाज़िल 
हुए थे | कोई कहता है मि अग्नि, वायु, सूथ्ये को यद््‌ इलद्वाम हुआ था, जो 
बिलकुल नामांकूल बात है। 

(यक्त ऊत्तर) मिरज़ां साहिब देश्वर आपको सत्यासत्य विवेक की शक्ति 
प्रदान करे, और अविद्या रूपो गढ़े से निझाल कर उद्दिष्ट पद॒पर पहुंचावे । पचित्र 
वेदों का ठोक २ इत्तान्त किस को कुछ ज्ञात नदीं होता, आय्यों को, दिन्दुओं को 
या मुसलमानों को | यदि पहिला सन्देद्र हैं, तो सर्वेथा मिथ्या है, और उसके 
“ह्ौर देने और समझाने को प्रत्येक आय्य सभमास्ठ उपस्थित है। यदि सन्देह 
दूसरा है, तो यही आ्रापको भूल है। क्यों क्रि श्राक्षेप का उत्तर देना जानकार का 
काम है, न कि अनजान या भूने हुए का | यदि हिन्दु अपने धम्मसे जानकर दोते, 
तो मुसलमान, ईसाई बनकर क्यों पथ भ्रष्ट होते, उम्हे अपना नाम ठोक कहलाने 
की तो समभ नहीं, फिर धर्म इन्हें केसे प्रिय हो। आप अनजानो से प्रश्न न 
कीजिये, और न किसी दिरदु को धोखा दोजिये । यदि सन्‍्देद |तीसरा 
है, तो उनकी मूखता हर प्रकार सिद्ध है । 

गर नयोनेद बरो॥ शप्यरा चदम। चश्मए आफ़ताव रा चले गुनाह ॥ 

अर्थात्‌ खुले दिन भी चमगादड को आ्रांख नहों देख सकतो, तो सूथ्य 
का क्या दोष | जब तक वह पत्तपात को हृदय से निकाल, सत्य को ओर ध्यान 
न करेंगे, तवतक उनको इच्छापू्ि न होगी। 

चारों पविन्न खेदा का ओ अग्नि, श्रोवायु, भो आदित्य, और भरी अंगिरः 
मद्दात्माओं को इलदाम हुआ थां, और वह चारों सृष्टि के आदि में ऋषि अथपा 
सर्व श्रेष्ठ मनुष्य थे । यद बात अनुचित नहों वरन्‌ बिलकुल उचित और माम्य 
है। ज्ञान प्राप्ति के प्रथम अधिकारी वहो हैं, ओर शान लागए फे पदिले मथनवकार 


-(&२) झाष्य पथिक प्रध्यायलो । 
भो यही हैं। अनुचित बातें मुख से न मिकालिये, और न किसी नाम के दो अर्थ 
होने पर कुतक उठाइये, अध्यथा “(१ ) अज्ला, (२) रहमान, /३) अबू बकर, (४)उमर, 
(५) उसमाम, (६) मसोदद, (७) आदम, (८) इबराहीम, (९) मूसा, (१०) अबुदरोरा 
आदि नामो के विषय में हमें वद्दो शब्द प्रयुक करना पड़ेगा, पदिला अप- 
राघ दमा | बुराही न ऊूल भहसदिय!ः, एड १०७ उपरोक्त माजन “और 
किसी का यह दवा है, कि ब्रह्मा के चार मुख से यद्द चारों वेद निकले हैं। ” 
[युक् छत्तर] अह्मा के चार मुख को कद्दानो एक बनावटी कद्दानो है, 


कि जिसका किसी प्रमाशिक परस्य में पता नदों मिलता, क्‍योंकि इसके विकास 
देने वाले पुराण हैं, जो सब प्रकार से अप्रामाणिक हैं। बुद्धि के अनुसार यह 
कथानिक केवल इसी प्रकार को मालूम होतो है, जेसां कि आ्राजकत पक पंडित 
जी सप्त भाषा भाषो हैं, ज़ब कि यद्द वाक्य[उनको प्रतिष्ठा मात्र के लिये दी कदे 
गयेहं | राजाओं के इज़ारों कान द्ोते हें, किश्तु वास्तव में वद्दी दो कान है। त्रह्मा 
जो का भी एक दो मुख,था, चारो घेदो को कंठ करने से चतुरानन प्रसिद्ध हुए । 
ठीक ऐसे दो लोगो के लिये एक कवि कहता है।-- 

है ज़बान पक और चार मज़े, उसको हर बात में हज़ार मजे। 
पर मिरजा साहिय इस में आपका तनिऋऊ भी दोष नहीं, केवल हमारे स्वार्थी और 
अक्ञानी पापों का अपराध है, बुद्धि के पोछे लाठो लेकर फिरना उनका काम है, 
और सत्य से दूर षेहदा बातों के घड़ने|पर नाम है। रावण के द्स सिर उन्हों ने 
बनाये, स्थामी कातिक के शिर पर &ः मुख लगाये, गणेश के चेहरे पर द्वाथो का 
सूछ लगाया, और यूदे पर सवार करवाया। शिवपुराण और लिग पुराण यना 
कर (गरलेज्जताका सिक्का विठाया | ,शिवपुराण अ्रध्थाय 2२) मन्ततः इनकी मूखता 
और अधविया का क्या ओर कद्दां तक पर्णयान करें । गेहूं दिखाने किन्तु जौ बेचने 
पाले ओनियों के बनाये पुराणों पर इन का विदवास दे, और वहों अनुमान रहित 
भांवायें इन के जओवन सर्वस्व ( देखो सत्यार्थ प्रकाश पृ० २७३ से ३७३ तक ) 
अब हम प्रकृत विषयकी ओ ध्यान देते हैं, और सूल श्राक्षेपफा निराकरण करते हैं, 
जिस से कि सत्य का प्रकाश हो, और भसत्य का नाश ( देखो शंतपथ ब्राह्मण 
काँड ११ अध्याय ४५,-२,४ पृष्ठ ८६८ प्रकाशित लंडन ) 

तेभ्पस्वप्तेम्यस्त्रयों वेदा अजायभ्त । अग्नेऋग्वेदों वायोयजुवंदः 

सूर्यात्सामवेद अथवांड्विरसः ॥ शतपथ ११, ४,४ ३- 

अर्थात्‌ से ख्थामों परमेश्वर ने उन तपस्वी ऋ षिया द्वारा वेदों का 


*(१)बृब्य तथा जजोराके एक गाँव का नाम (कश्फ ) (३) क्युसो मा कज़ांवका नाम (ग॒यास) 
(३) धर्यात्‌ जवाब ऊंठ व अहदू ध्र्धात्‌ पिता (गूयास) (४) ग्रधोत्‌ मांस (कश्फ) (५) अर्थात सर्प 
व हाशो बच्चा ( कुशफ ) (६) अर्थात्‌ किरमान का पहाड़ ( कश्फ ) (७) जआर्थात्‌ कूठ बोलने 
वाला, लेजू चलने वाला चोड़ा शोर महा विषयों पुरुष ( कश्एण ) (८) अर्थात सफ द 
ऊंठ और सद्ेदु दिल ( गया ) (८। शर्वातु दध्तद ( गयास ) (१०) अर्थात बिल्ली का 

बा ( जुरहंग ») 
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प्रकाश किया, अग्नि ऋषि से ऋग्वेद, वायु ऋषि से यज्ञुवंद, आदित्य ऋषि से 
सांमवेद और अंगिर: ऋषि से अथर्वेद्‌ का प्रकाश किया। ५क 

कोन हि पक >खि भो स्पष्ट पका दे, कि “ इन्द्र ने रहदस्पति से सत्य विद्या 

" इदस्प स्‌प्र ले, आंगिरस्‌ प्रजाप तिने मनु से, मनुने विरार 
से, विशाट ने ब्रह्मा से ओर ब्रह्मा ने झग्ज आदि कम विया 
पढ़ी और अग्नि आदि ने ईद्वरोय बोधद्वारा साज्षात्‌ परमात्मा से प्राप्त को |? 
गोपथ ब्रद्मण्ु के भ्रथम प्रपाठक के २८ वें ब्राह्मण से भो प्रगट है, कि “अग्नि, 
यायु, आदित्य, ओर अंगिरा, ऋषियों पर चारों वेदों का विकाश हुआ, 
जिनकी शान किरणों से सारे संसार पर प्रकाश हुआ | 
सनुस्झति के दलोकों से भो इन्हों मद्दास्माओं को पुष्टि दोतो है, यदाँ 

तक कि सत्य सेविया के लिये सत्य का अश्रधिक प्रमाण ब्रह्मा जो का अग्नि आदि 
ऋषियों से वेद प्राप्त करने का उल्लेख है, और वद्दो इनोक इस पुस्तक के कुछ 
पृष्ठ आंगे चलकर, लिखे हैं | घारांश यद कि ओर बहुत सो पुस्तकों में भो इन्हीं 
चार महात्माओं का वर्णान है, मोर किसो योग्य बुद्धितान पुरुष को इस से 
इनकार नहों | अ्रतः प्रत्येक जान सकता दे कि ब्रह्मा जो ने वेद्‌ पढ़े, न कि उन पर 
प्रगट हुए, जिस प्रकार को शिक्षा कुछ काल से ज्ञांतो रदो थो, उस्री प्रकार येदों 
के विषय में भो विचार निर्बल होगये थे, जेसा की पूरब की झोर कुरान को 
पोथी बतलाते हैं और नमाज पढ़ने से शरताते हें। में श्राप को सचाई की झोर 
बुलाता हैं, और “ हलमिन मुश्रापिज़ञ ” कद कर समझता हूं कि यह आपकी 
प्रतिज्ञा संकुचित होने के अतिरिक्त बुद्धित्ता के सभ्पुत्त कूडो भो है, और न॑ 
किसो ऋषि मुनिकृत पन्‍्यसे इसका प्रमाण मिलता है, क्योंकि आप सेव सुनो 
सुनाई बातों पर विश्वांसला बेठते हैं, और सत्य के जानने से किसो प्रकार का 
सम्बन्ध नहों रखते, इसी लिये अनुसन्धान की दृष्टि से आपके आाक्तेय बहुत दूर 
हैं और दम भो स्वीकांर करने से लाचार रदते हैं । 

बुराहीन उक्त अहमदियां एड १०७ “ और किसो को यद्द राय हैं, 
कि अलग २ ऋषियों के अपने २ बचन है, उन बयानात में यहां तक शक है, कि 
कुछ पता नहीं मिलला कि आया इन अशखज़ास का कुछ खारिज में वजूद था, 
या मदज़ फरज़ी भाम हैं, और वेद्‌ पर नज़र करने से यह तोखरो ( राय ) सहो 
मालूम दोती है, पयोकि अब भो वेद्‌ के ज्ञुद। २ मम्त्रां पर ुदा २ ऋषियों # 
नाम लिखे हुए पाये जाते दे ।” 

( युक्त उत्तर ) मिरज़ां साहिब आंपने जनता को बड़ा धोखा दिया, 
झौर इलदामी जुझा लेला । भूठ बोलते इेश्वर का भय मनमें न लाकर किस 
प्रकार एक पेतुको सो दांकदो, कि 'वेद्‌ पर नज़र डालने से? तनिक ईदवर को 
साक्षी देकर बतलाझो तो सद्दो कि घेदी का एकअक्तर भी आनते हो, या कि भूठों 
शेलो बधारते दो | क्या कभो वेदां को सारो आयु में देखा मो है ? शोक ! है। 
इस अक्षानता पर और इतनो गप्पो पर | 


(2४) झाय्य पथिक प्रन्थापत । 
०४-००. ० ०" ०-क- अ!- “खा “और नओं पा“ की “डी “कण और क #आ “के आए -कौ- “आह जी “आी+ वसीधतन न्यकि- ०-हिं-- 
वह्ंदाआ एबूद बायद नमूद्‌, खिजालत नवुर्रा कि विनमूद १८ ( जितना 
हो उसो के परिमाण में ही दिखाना चादिये | जिसने वास्तविकता को प्रगद 
किया उसे लज्जा नहीं उठानो पड़ी ) 
हुरत यह सम्मति कसी पाद्री को होगा, य। किलो रृश्वियन हिग्दु की या 
किसी शेख जी की, अ्रन्यथा और किसी हिन्दु या आंय की यह ससम्मति नहों है। 
इसलिये आप शझ्ला न कीजिये, भौर दृढ़ होऋर उत्तर खुनिये। वेद किसो मनुष्य 
के बनाये हुए नहीं हैं, किन्तु पारग्रह्म परमात्मा के ज्ञान से प्रकाशित हुए हैं | इन 
चार ऋषियों द्वार/ जगत में इनका उ"देश हुआ, पर वद्द भी वेदानु सार किसी 
के सिफारिशो यो भेजे हुए नहीं । आपकी व्यक्तिगत शज्का केवल पत्तपात को 
बड़ २ है, और संस्कृत से अ्र्नभशता द्वी इसकी जड़ है, अ्रन्यथा किसी आये 
विद्वान की यद्द सम्मति नहीं । सारे महद्दात्मा लोग मानते हैं, जिन दिना मारीच 
आदि ऋषियों का और व्यास एवं वशिष्ट आदि घुनिया का जम्म भी न छुआ 
था, उससे पहिले दंद्‌ जगत में विद्यमान थे, और सृष्टि के आंवि में चारों बेद 
वेसे हो थे जेसे कि अब हैं। ऋषियों और मुनियां के भिन्न २ वचन ही ब्राह्मण 
पुस्तक, उपनिषद्‌ अथवा शास्त्र है न कि वेद्‌ भगवान | अतः यद्ध आपको कथन 
केवल भ्रान्तिाऔर शड्ढा है, जो मिथ्या होने से किसी प्रकार मानने योग्य 
नहीं । वेद भगधान परमात्मा का ज्ञान हैं, न कि इनका रचयता कोई इन्सान है । 
गल्प, 
जब अरबमें मुदम्मद साहिब का देद्दान्त हुआ तो खिलाफ़तके बिषय 
मेंभगड़ा हुआ, और गद्दो निशीनी काकोल़ाइल मचा | कुछ मनुष्य मजनू से पूछने 
लगे, कि तुम्दारों क्या सम्मति है, मुहम्मद साहिब की खिलाफ्त किसको मिले। 
मजनू ने हंस कर उत्तर दिया, कि “ल्ैली” को ! वह्ो दशा दमारे मिरजा साहिब 
की है। स्वयं दही सम्म त देते हैं भर स्थयं द्वी 3सका प्रतिष्ठा करते ६ और स्वयं 
उडसकाकुतर्फ उठाते हैँ,कि “अब भो वेदके जुदा २ मन्त्रों पर जुदार ऋषियोंके नाम 
लिखे पाये जाते दै ।" मिरज़ा साप्यि! यद्द आपका केवल बदम और भ्रम दे 
जिसको आप अविया से बढ़ाना चाहते है! यद्द ऋषि वेद के रचने वाले नहीं 
वरन्‌ भिन्न २ समयों में व्याख्याता हुए हैं । इस बात को महात्मा यास्क मुनि के 
बनाये निरुक्त में पूर्ण रूप से व्याख्यात किया गया हैं, और वहां का मूल लेख 
यह है,“ऋषयों मंत्र दृष्टयः मंत्रा सम्प्रांदद ४ 
अर्थात्‌ वेद मन्त्रों की व्याख्या जिस २ ऋषि के द्वारा को गई और सबसे 
पहिले ज्ञिसने उत्तम व्याख्या किसी एक या अनेक मन्त्रो की को श्रथवाडसको प्र" 
काशित किया या पढ़ाया, इसो स्मृति के कारण उक्त भन्त्र की व्याख्या के अवसर 
पर दूसरे व्याद्याताओं ने उस ऋषि का नाम भो शहिनारे पर लिख रिया।जो 
कोई ऋषियां को मन्त्रों का कर्त्ता, व रचायता बतलाता है वद्द नोचे से ऊपर 
तक मिथ्यावादी है। वे ऋषि तो मन्त्रों के अरथ प्रकाशक हैँ, अथांत्‌ वेद व्याख्याके। 
मूल चारो वेदों में उनके नाम या उनके धणंन नहीं है, इस लिये आपका यद्द पक्त 
भी प्रान्त और सत्ता शुन्य होने से अ्मान्य दे । 


शाय्य परथ्थिक चरभ्थाचलतो,। (४५४) 


बुराह्दीन उत्त अहमदियां पृष्ट १०७, और अथषेण वेद को निस्वत 
तो अकसर मुद्दृकिक पंडितों का इसी पर इत्तिफाक है, कि पद एक जाअलो वेद 
या ब्राह्मण पुस्तक है, जो पीछे से वेदों के साथ मिलाया गया दे और यह राय 
सच्चो भी माठूम होती है, क्यों कि ऋग्येद में जो सब वेदों का असल असल और 
सब से ज़्याद्द मोतबिर खयाल किया जाता है, सिर्फ ऋ०, यजु० और सामवेद 
का ज़िक है, और अथवंबेद का नाम तक दज नहीं। शभ्रगर वद्द बेद दोता, तो 
उसका भी द्ञरूर ज़िक्र होता, और फिर यजुबंद के २६ अध्याय में साफ़ लिखा 
है, कि वेद सिर्फ तीन हैं, ऐसा दी सामचेद्‌ में भो वेदों का तोन दोना बयान 
किया हैं!” 

(युक्त उत्तर), आंज कल आय्यवक्त में चार प्रकार के पंडित हैं, 

(१) वद्द अ्रपढ़ नांम के पंडित जो शनिश्चर के दिन तेल जोड़ कर लोगो के 
दिवाले निकालते हैं, और सुवथं चेन उड़ाते हैं । यद्द लोग मूर्खो के आगे निस्सनदेद्द 


पडित हैं, किन्तु विद्वानों के आगे शूद्रो से भी गये बीते हैँ, इस लिये इनका कथन 
किसी दशा में विश्वास योग्य नहीं | 


(२) ब्राह्मणों के वो बेटे जिनके बाप दादा किसी समय पूणो विद्वान हुए 
है, किन्तु स्वयं खेतो वाड़ी, दुकानदारों , वा नौकरी सरकारी करते हद, और सं 
सक्षत से सवथा शम्य हैं| बाप दांदेकी प्रसिद्धिके आरण सूख लोग इन्हें भी पंडित 
कहते हईं, जो सबंथा भूल तथां अज्ञान है । इन्दों लोगों में से जब कभी कोई सां 
सारिक प्रलोभन से किसो के जाल में फंस गया, तो झूट उसे पंडित कद्द कर 
अपने पक्त का सादतो बना कर प्रमाण सिद्ध करना चांद्या। ऐसे लोग यद्यपि 
पूवकाल में भी बहुत हुए हं, किग्तु आज कल भो पाये जाते है। हम और स्थप्नां 
को छोड़ कर स्वय मिरज्ा सादिब के गदादो को ओर संमेत करते है, जो संस्छत 
के पक अच्तर से भो खालो और मिरज्ञा साहिब उन्हे पंडितों के पद से सुशोन 
भित॒ करते हैं। जिम्हे मिरज़ा साहिब मुदृस्मदों धम्म ओर कादयानो परमेश्वर 
के जयराइलो अभियोग में अपनो गयाद्दी का लिक्वेया अथांत्‌ गुलाम अद्दमदी 
कह कर अपनो बुराहीन श्रहमदिया में प्रगट कर चुके हैं। कादियान का बच्चा 
बच्चा यहां तक कि मुसलमान भी इस बात को जानते हैँ, कि मद्दात्मा ने लोग। 
को पक भारो धोखे में फंसाने के लिये ही यह चाल चल्नी । 

(३) वद्द लोग है, जो विद्या को योग्यता तो रखते हैँ किन्तु उद्र द्री के 
प्रेम से दघान भक्त बने हुए दे । पडित होने पर भो मद्यामृस्त्रों के काम करते हैं । 
जसे अकबर वादशाह के समय में चनन्‍्द लालची पंडितां ने मोहरों और रुपया 
के लालच से “अकबर सदहस्त्त नाम! और “अज्ञलोपनिषद्‌” या “श्रल्नाद सक” रच 
कर बोद्शाह को उसकी पेगर्बरी की बधाई पहुंचाई, कि तृ ख़ुदा का खलीफा 
है, तेरा वर्शान हमार वेदों में श्राया है। “अंधा पोसे थोये घान”' उम्मी बादशाद 
और ख़ुशामदी वज्ञीर ने बिना सोचे समझे उन पंडितों को मालामाल करके 
दीन इलादी था अकबर शाही जारो करना आरम्भ किया | इसका विस्तत सशांन 


( ४६ ) शाय्य पश्चिक प्रम्थावजों । 
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कंसस उलहिन्द तथा दृषिग्ताने मजाहिय में आता हे । अकबर,े कलमा 
यह बनाया “लाइला इललिल्लाद अकबर खलोफ्तुलज्ञाह" सलाम भअलेफ्म के 
स्थान पर अल्लाह अकबर तथा जज्ल जलालहु पर हो सनन्‍्तोष किया (देखों कसस 
हिन्दू द्ितोय भाग ) ह 

(४) चद्द लोग हैं, जो शान और मद्दत्व से पूर्ण, सचाई और सत्य भाषया 
में अद्वितीय ,हैं। लोभ और लालच से परे ईषां और ह व से किनारे, भूठ से 
से घृणा करने वाले और सत्य से प्रंम रखने वाले दो। सत्य शासन में उन्हें पंडित 
वतलाया है, और उन्हें को सम्मति को प्रामाणिक ठंद्दराया है, श्राय्य समाज 
भी उन्हीं को पंडित स्वीकार करता है, न किसी ओर को, जैसे के लिखा है, 


आत्मजझ्ानं समारंमस्तितिचा घम्म निह्यता । 
जे... $ 
यमथानापकथन्ति सथ पंडित ऊच्यते ॥ 


अर्थात्‌ जिसको आत्म ज्ञान आलस्य से रद्दित दो सुख दुःख, मान अपमान, 
खाभ द्वानि, स्तुति निन्‍्दा, एवं दर्ष और शोक आदि कभो न करे। धर्म्म में दी 
नित्य निश्चित रहे, जिस के मन को विषय सम्बन्धि वस्तु खरोंच नसके वही 
पंडित कदलाता है । दि 

अल प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चव श्रतानुगा। 

असम्मिन्नाय्य प्रयोदां पण्डिताख्यां लमेत सः॥ 


( अथे ) जिस को बुद्धि ज्ञान के अनुकूल और जिस का शान बुद्धि के 
अलुक्कल दे, जो निरस्तर आय्य मर्य्यादा के भीतर रद्दता है बद्दो पंडित कहलाता 
है। इस लिये मिरज़ा साहिब | शास्रोक्त रीत्याजुसार विश्वास श्रथांत्‌ धर्म को 
पहचान कर परमेश्वर को सन्मुख जान कर तनिक बतलाईये तो सद्दी, कि धदद 
विधेकी पंडित कौन हैं, जिन का यद्द वर्णान है। मिरज़ा साहिब ! 'शेरे कालोंन 
दीग़रों शोरे नियस्तां दोगरस्त” अर्थात्‌ शेर बब्बर और है और शोर खोर बच्चा 
उससे भिन्न | वह आपके घरेलू पंडित और शाल्मानुसार ग्रुण दोष जानने पाले 
झआलोचक और दें। अब प्रक्ृृत उत्त८ खुनिये, बेद खुतरां एक है, क्योंकि पक 
पुस्तक के चार भाग दे, जेखे तोरेत, ज़बूर और नविय। के दूसरे पुराने धभ्मे 
नियमों को सब ईसाई पुराना धम्मं नियम और मसोद्द को खारो इंजीलों को 
नया धस्मे नियम या केवल इंजोल कहते है, जब कि वद चार हैं। किन्तु इस से 
भी बढ़ कर बहुत से ईसाई नये और पुराने धरमे नियमा को एक ही बायबल कद 
कर प्रसिद्ध करते हैं, और बुरा नहीं जानते | इसो प्रकार कई पंडित चार्रा को एक 
बेद्करफे पुकारते हैं कितु पूछते समय चारभाग बतलाते हैं। इली कारण ब्रह्माका 
माम चतुसु ख प्रसिद्ध दे, किन्तु उसके चतुमु ख होने 4र चारोबेदोंदो की योजनो है। 
इस्ह वास्ते किसो बुद्धिमान को आलोचना का स्थान नहों, यवि शान शब्द्‌ को 
किया जाये, तो यद्द कददना उचित ६, और प्रत्येक न्यायप्रिय सज्जन के मिहझुर 
निदोष दे | को परण्डित चारो को दो करके वतलाते दें, और इसी से परा, 


झाध्य परथिक पण्थावलो। € ६9) 
अपरा विद्या, अर्थात्‌ कम्मे और शान सम्बोधित करते हैं । कई चाशे को तीन 
करके उच्चारण करते है, और इसोसे शान, कर्म पवथ॑ उपासना की व्योद्या 
करते हैं । पर इसमें किसी प्रकार का तनिक भी दृज़ नहों और न वेदों के चार 
भाग होने में शज्ला का स्थान है । 

५०४ दूसरे सम्पूणों। बा बिद्वान्‌ लोग इन चारों को चार दी बतलाते है 
और शान, कम्मे, उपासना और विज्लान के वास्तविक विगाग के झजुयायी 
और अनुगामी कहलाते हें । यद्दो बात सर्वेथा सत्य और सबसे अधिक ठोक 
और वेदिक नियमों के झनुकूल है । किन्तु उपयुक्त व्याब्या किसो विद्वान छे 
निकट चारों बातो में से कोई भो संदिग्ध नदीं और दमें भो स्वोकृत हे। अथ- 
वबंबेद्‌ ज़ालो ( बनावटो ) नहीं है, किम्तु आप भूठ बोलना धोल्षेबाज़ी करना 
चाहते हैं, ताकि कोई सूख ,दिन्दु किसो प्रकार,संदिग्ध हो उठे और सत्य से दाथ 
जठावे, परग्तु अब वह समय नहों रहा । घबराइये नहों, औरें इसके उत्तर में 
ढार्दनिक मत के नियमों का अनुशोलन को जिये ताकि आपको तसल्नो हो जाये । 
यज्षुवेंद के २६ अध्याय का नाम भो आपने भूठतूठ लिख दिया, और लिखते 
हुप इंदवर का भय हृदय में ने आय', कि भूठ का क्या दृड़ हैं। यज़ुवंद के २६ 
अध्याय में २६ मन्त्र हैं, और किसो में इन वेदों को गणाना क' वशोन नहों हैं । 
भले मनुष्य ! भूठ से घृणा करो, परमेश्चर को न्याय दे: दिन क्या उक्तर दोगे 
हां ऋग्वेद मंडल १० अनुवाक ७ सूक्त £० मन्त्र ८ में चारो वेदों का १णुन है, 
जिससे आपके सम्पूण सन्देहीं का निस्थार दोना सिद्ध है। पर “शर्म 
कया वस्तु है, जो कूठ बोलने वालों के निरूट आवे।" आप को किसी 
लालची ने धोखा व्या, अथवा इलद्ााम देने वाले को गुप्त भूल हुई, अन्यथा 
आप ऐसे अन्घे तो नहीं थे कि “जान मान कर, बिना पानो देखे रेतोले मैदान 
दें जा कूदते।” हे 

लस्मायज्ञाट्सवहुलत ऋच:ः सांमानि जज्ञिरे बंदांसि जशिरे 
तस्थभाथजुरतस्मादजायल क्र«० मे१० ऋ० ७ सु० ६० मं ०६ 
सर्वे व्यापक सच्िदानस्द, ज्ञान स्वरूप, परमेश्वर से ( जो सब मनुष्यों के 
उपासना योग्य है ) ऋग्वेद, सामवेद, अथषवेद और यजुर्वेद प्रकाशित हुए हैं 
और यह वेद भनेक विद्याओं से युक्त हैं । सब॒ मनुष्यों को उचित है, कि वेदों 
को धदणा करके इनके अनुसार का+ करें, और यहो वर्णांन यजुवंद के ३१ 
अष्याय के सातवें मन्त्र में भो दे । 
इन दोनों मन्‍त्रो से स्पष्ट प्रगट है, कि वेद चार हैं, और आरम्भ से 
आंज तक चारों प्रगट ई | किसो प्रकार का विरोध नदीं, शतपप्त ब्राह्मण में भी 
इसके घविषय में स्पष्ट लिखा है, जो किसी;(प्रकार को ब्यांय्या नहों चाहता। 
एवं वा भरे स्पसहतो सूतस्पानि: श्वासितमेत थ दर ग, पेदो पजु- 
बंद: सामवेदो थवो गिरसः ॥ शतपथ ब्राह्मण । 
याहृवलक ऋषि वर्णन करते हैं, कि जो सर्वव्यापक आकाश से भो बड़ा 


(ष्घ) झाय पथिक फाथावलो । 
>्पहि->्नहि ० ०पक्िन--पहि,००-नि नयी कि पहन "रीकौ-- >यहि--००पहि-+पो० -पक7 ० ताकि, जजों >- ही ण न्याय जि ०-बैह---सोह०-पक न बी -प ० सनम >न्याहन “न ली. 
परमेश्वर है उससे दी ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथवंबेद उत्पन्न हुए हैं 
और किसो से नहीं । किसो ग्राषपन्थ में यद्द लेख नहीं है और न इईदवर दया से 
कोई दिखला सकता है कि अथव वेद ( खत्रित ) बनावटी या ब्राह्मण पुख्तक हैं । 
जिनको ईदवर ने शान चक्तु दो हैं, ओए जिनहे हृरय में सत्यप्रम विद्यमांन है 
वषद्द अवश्य निश्चय करेंगे कि वेद मगधान्‌ चार दो हैं । ज्िप्रो प्रकोर न्यूनाधिक 
नहों | इसी प्रहार पुडऋपनिषदू में वेदों को उत्तत्र व्याख्या से वर्णन किया 
गया है। ऋषि मद्दात्मा वेदों की विद्याओं का विभाग करहे वर्शांन करते है कि 
बेद्‌ चार हैं! -- 
ऋग्वेद, यज्ञुवंद, सामवेद्‌ और अथव वेद । इपो प्रकार देखो, तेत्तिरोय 
उपनिषिद श्रनुवाक ३ और इृददारएय हक ब्राह्मण २ मन्त्र ५ और मद्दासाष्य 
अध्याय १ पाद्‌ १ भानिहिऊ १। 
हमारे शास्त्रों को छोड कर प्रायचोन काल हो से अन्य मतावल्षस्बी भो 
ऐसा द्वो मानते हैं ( देखो # गयास उललुगांत रदोख़ थे । 
घुराहीन उक्त अह सद्या ए० १०८ और मनु जो अपनो पुस्तक 
फे सातवें अध्याय फे वियालोसवं बछोऊ में तोन वेद हो तसतोम ऋरते हे ।“” 

[यक्त उत्तर] मड स्मृति एक राज़ नोति को पुरुतक है जिसमें जद्दां तक 


रोष्ट्रीय विषय के सम्बन्ध में उसने अपनो सम्तति में उचित जाना, दजे किया । 
वास्तव में मनु स्मति को सारे झाय्य लाग प्रामाणिक मानते हैं, ओर श्रत्र भो 
उसो के अनुसार कारय्य करते हूँ, परन्तु आय्या का यद्द सिद्धान्त सदा से रद्दा 
ऋऔर अब मो उसो प्रकार है कि जो पुरुतक वेद विरुद्ध हो, उसे अपना घर्स्म 
पुस्तक न मानना चाहिये, यतः मनु महाराज स्वयं भो इसके विषय में श्रध्याय 
१९० २ व ३ छोक में यद्दी फप्माते है कि जो ग्रन्थ वेद विरुद्ध कुतुसित पुरुषों 
के बनाये हैं संसार को दुःख सागर में डुयाने वाले हूँ । इलो लिये निष्फल हूँ 
झौर असत्य और अंवक्वलार को ओर से जाने वाले € ओर (स जोक ओर पर- 
लोक में दुःख पहुंचाने «ले हैं। 

खो वेदों से विपरोत लेजाने वालो स्मृति उत्पन्न द्वोतो हैं,वे अग्ुक और 
दोष युक्त होने से शोघू दो नष्ट दोजाती दे ' इनका मानना निःष्फल और व्यर्थ 
है, वेदों दो को सब परम धम्म जानें। 

वतः मु स्मृति में अधिक भाग राज नोति का है इस लिये प्रायः मनुजो 
का तोन ही वेदों से काम पड़ां चोधेवेद से उनका सम्बन्ध बहुत कप रद्द, क्यों 


# गयाघुल जुगोत रदोफ बे में बेदार' शब्द को ठय छथा को गई है | उधका।| प्राशय 
यह है कि 'बेदार' वेद+आार से बना है । वेद क णथ ज्ञान है, यह हिन्दु पा को पुस्तक का 
नाम है, जिसे व/ह्वण ईशवर य बाणो कहते हैं चोर वह वास्तव में एक है, जिस के चारभाग 
हैं और इसे कारण से चार वेद कहते हैं ऋग, यजु:, साम ग्रौर शथव । पहिले सीन वेदों में 
कत्त'ब्याकतत व्य तथा उनके सब घम्म नियम हैं ओर चोथे वेद में सृष्ठि के ग्रादि से अन्ल 
तक और जो कुछ मध्य में हैं।अतः पादोको शब्भाय केवक बसवाद ग्रौर मिस्याकए पनायें हैं। 


आय पथिक प्रस्यापलो । (58) 


कि राज़ नोति का प्राय: तीनो दी में घर्णन है, पर चौथे बेद से किसी स्थान पर 
इन्कार नहीं किया, जहां श्रावश्यकता पडी, वहां स्वी#र दो किया, और रुवो- 
कार न करने का कारणा दो क्‍या था। इसके अतिरिक्त ज़ब तक खुल्षम खुक्ला 
इन्कार न दो, न मानने का प्रगटि करण किसी हृठो या दुराम्रदो के सिवा कोई 
नहीं कर सकता हां यद्द तो में भो मानता हूं कि मश्ु के दर स्थान पर अकारण 
ही अथवंवेद का प्रमाण नहीं दिया, अब असजी ग्छोक लिखता हूं | 
अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ दुदोह यशसिद्धअर्थमग्यजुः 
साम खद्ण 4 ॥ मनु १०-२३ 
( झथ ) अग्नि, वायु, आदित्य, ऋषियों से सृष्टि के श्रादि में ब्रह्मा ने 
क्रमशः ऋग, यज्ञ), साम, येदों को शान, कम्मे और उपासना सिद्धि के लिये 
प्राप्त किया | 
अर तीप्थब्वांड्िस्सी: कुय्फे दित्य विचारयन | वाक्‌ शारुश्रं चे्‌ प्राह्मणा र॒य॑ 
तेन दस्थाद्रीन्‌ द्विजः॥ मनु ११--३३ 
(अर्थ) अथववेद जो अंगिर: ऋषि पर प्रकाश हुआ है, उसके मन्त्र को आप्त 
काक्ष में ( जब कि कोई अत्याचारी राज। किसो विद्वान को सतावे, या कष्ट 
देकर छूटना चाहे ) तब उसको प्राथना सत्र दुःख शोक दूर द्ोकर उसको खुख व 
आंनन्द्‌ दोगा, क्योंकि ब्राह्मण का शब्म फेवल बाणी है और उसका काम 
ईश्वर की भक्ति है। शाज्रो के जानने वालां ने प्रकट किया है, कि वह मन्त्र 
जिनुका प्रमाया मनु जो देते हे वह अथवबेद के कांड ६ सूक्त २९ के दो मन्त्र हैं | 
अब पाठकरन्द्‌ | स्वयं विचार को जिये, कि मनु जो इन्कार के विरुदध 
स्पष्ट इकरारी हैं, कि ऋग्वेद अग्नि ऋषि के, यजुर्वेद वायु ऋषि के, 
सामवेद आदित्य ऋषि के और अथयवे वेद अंगिर: ऋषि के आत्माओं 
में प्रकाश हुए और वद्दी इंश्वरोय ज्ञान के प्राप्तकर्ता हैं,न कि कोई और | 
उन्हों से ब्रह्म आदि तक पहुंचे | श्रव क्या सिद्ध करना हमारो ओर बाको रहा। 
और मनुस्यृति के ४२ छोक का वादो ने प्रभाण दिया दे, बद भी अद्युद्ध है, 
देखो असली टछोक यद है । 
पृथस्तु बिनयाद्राज्यं प्रातवान्‌ सनुरेवच् । कुबेरथ घनश्वय्पे 
प्राह्मप्यरचव गाधिज: ॥ मनु ७-४२ 
( अर्थ ) पृथ और मनु ने विनय से राज्य को पाया, कुबेर (ने धन 
पेश्बय्थे की और गाधिज्ञा ने विद्वत्ता को । 
अब यदि मलनुष्यत्व और छज्जा का कुछ अंश भी मौजूद है तो 
इतने स्पष्ट कूठ वोलने से लज्जा के मारे डूब जाना चाहिये। क्योंकि “लानतुल्ला 
अललकाज़बोन” ( भ्ूठो पर इंदवर का धिककार ) का आपके सम्बन्ध में कुरानो 


फृतवा दै। 


( ४० ) शाय्य पथ्िफ प्रभ्थावलो । 
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पाठक षन्द ! ऐसे स्पष्ट प्रभाण के पश्चात्‌ किसी के इन्कार का कारया 

झशान, हुठ तथा दुराष्रद के अतिरिक्त और कोई कज्षात नहीं होता। 
थास्तव में इन लोगों ने बिना विचारे मूर्खो के असुकरणा को अपना धर्म जाना 
हुआ है। मानो इश्वर ने विवेक का नाम भी इनमें नहीं रखा, और “'योदिल्लो 
मंन्यशा” ( जिसे चाहे दुःख दे ) को प्रति क्षण रट रहे हैं। चच्षु तो मुख पर दो 
मौजूद हैँ, पर अन्चे वन कर काम करना अपना असूल जानते हैं। इस बात को 
प्रत्येक बुद्धिमान जान सकता है, कि जिस विद्या में निषुणता न द्वो, उसके 
विषय में सम्मति देना नीचता है | अब दृज़रत मनुस्मति जानते ही नहीं तो 
यो ही आद्चोप करने से क्यो नहीं शरधाते | परमेश्वर ऐसे मजुष्यो को पक्तपात 
रूप शतान के पंजे से छुड़ा कर सत्य मार्ग दिखा देवे और मूखेता के भंवर से 
बचाये । 

बुराहीन॒ुक्त अहमदिया एछ१०८मागरहाशियास ०८, “और योग वशिष्ठ 
में ओ हिस्तुओ को बड़ी मुतबर्रिक किताव शुमार को जाती है, और इन ताल्ी- 
मात का मजमआ है | जो ख़ास राजा रामच-*द्व जीको उनहे घुज्ञुग उस्ताद ने 
दो थौ, चारो वेदकी निस्वत ऐसा साफ़ लिखा है, किबस फ़ेसला दी कर दिया, 
जिसका खुलांसा यह है, कि सिफ़ अ्थववेद के होने में बहस नदीं, वल्कि सारे 
थेदों का दी यही दाल है, और कोई इनमें ऐसा नहीं, क्ो तगृय्युर और तवदूदुल 
झौर कमो वेशी से खाली दो ।” 

( युक्त उत्तर ) यद्द सत्य है, कि हठ और पक्तपात मनुष्य फी आंखों 
को अन्धा कर देता है और उसे दिन का प्रकाश होने पर भी कुछ नहीं सूकता । 
यही दाल बुराद्दीनके लेखक का है, जदां प्रमाण देते हैं, अशुद्ध और झूठा दोताहै, 
उन्हें पुस्तक बनाने और भूठी प्रसिद्धि प्राप कर रुपया कमाने से काम है, न कि 
सत्य निश*चय । मुसलमानो में दाढ़ी दिलाने के लिये योग वासिष्ठ का नाम 
लिख मारा, और विचाए कर लिया, कि वस अब वेदों का खण्डन द्वो गया, 
परन्तु घादी को याद रहे, कि बिना हेतु के प्रतिशा उसको स्वयं धो अपमा- 
नित करेगी । न प्रकरण का पता, न अध्याय का पता, न सूल लेख का पता। 
झरे इलदहामो ! यद्दो इलद्माम हैं, कि योग वासिष्ठमें 8। मद्दात्मन्‌ ! योग वासिष्टमें 
नहीं है, आझो रूः प्रकरण युक्त सम्पूर्ण योग वासिष्ठ हमारे पास मौजूद है, 
आंखें सोल कर पढ़ो, अन्यथा किसो ब्राह्मण से खुनलो, पूछ लो, आप के 
पक्ष का कद्दीं भी निशान नदीं है, वरन्‌ उसके विरुद्ध द्वी मौजूद हे ( देखो मोक्ष 
प्रकरण ) “जब तक तुरोय अवस्था में न पहुंचे तब तक सत्संग, गुरु सेवां, और 

जना से अलग न हो, प्रत्युत उचित सद्वास करता रहे और अर ति स्मृति 
पव॑ धर्म शास्त्रानुसार प्रह्मचयं, ग़दरुथ, वानअस्थ और संन्यास के नियमों का 
छोचरशणा करता रहे, तया सभ्य रीतियों, आचार क्रम और नेतिहझ नियमों का 
पालन करता रहे | भौर जो मनुष्य इस पद को प्राप्त करता हे वद्द देवताओं से 
भो उच्च पद्‌ पा लेता है ।” चोथे स्थिति प्रकप्णमें भो लिख। है “ ऐ रामचन्ध | 


आध्य पथिक क्रधावलो | (६१) 
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जिसको मुक्ति की इच्छा द्वो, वह वेदों को पढ़े और वेदानुकूल आचरण करे (१ 
“स्वाधीनता के पाने और सुक्ति प्राप्त करने के लिये वेद और शाएरूश्र द्वी सत्य 
शान हैं ।” झठे निर्याणा प्रकरण में लिखा है, “यदि मलुध्य के शिर पर प्रत्यय भी 
आा उपस्थित हो, तो भी वेद, शास्त्र एवं गुरुजनों की आज्षाका उलक्न न करे |” 
यद्यपि जो वसिष्ठ स्वयं चारा वेदां को इंश्वरक्त और मान्य जानता है, पर 
'एको ब्रह्म द्वितीयोनार्ति' जेसे वेद बिरुद्ध सिद्धांत का प्रचारक दहोमे से दम 
लोग उसे सत्य और प्रामाणिक पुस्तक नहों मानेते। इसके अतिरिक्त निम्न 
लिखित कारण भी उसके मान्य होने मे बोधक हैं! -- 

(१) विह्वन्‌ मंडलो का मत हैं कि यद्द पुस्तक वसिष्ट जो के माम से 
किसो दूसरे ने बनाया है, इसका हखक न बाह्मीक्ति हे और न वसिष्ट, 
यद्द किसी दूसरे की द्वी रचना हैँ कक्‍्यांकि वाब्मोक्ति के विषय में यह बहुत 
विरुद्ध है और वसिष्टकी सम्मतियां से भी जो अ्रन्य सत्य ग्रन्थों में 
प्रस्तुत हैं, उसका विरोध है । इस लिये इसका लेखक वसिष्ठ और 
बातमीक से भिन्न कोई और हूँ, इसी लिये अपमाण | (२) शकहराचर्य्य के 
समय तक केवल बाल्मी कि रचित रामायण प्रामाणिक थी, योग वसिष्ठका पता 
भी नहीं था, इस लिये अप्रमाण द | (३) इसमें १८ पुराणों का वणन पाया जाता 
है, जिससे पता खगता हेँ कि यह पुराणा के बाद को रचना हैं, जो आठ नोसौ 
बर्षोका काल है,इस लिये अप्रमाण हैं। (४) बहुव से विद्वान पंडितों न मान लिया 
&है।के यह शंकराचा य्ये से पीछे को रचना ६ं,यद्दांतक कि इसका बनाने वाला और 
पञ्चद्शो का लेखक पक द्वो दे क्या कि दोना को लेखन शेलो मिलती है। इनका 
लेखक शंकराचाय्ये के चला में से एक नवोन पेदान्तो था, इसलिये अप्रभाण दै। 
श्राय्य समाजके सभासदू साधारणतया इस का ओर विशेप कर“प॒कोब्रह्म धितोयो 
नास्ति” (अद्दे तवाद) का खंडन करत ६ । दमार यहां यद्द पुस्तक कप्ती भी प्रा 
मार्णिक नहीं माना गया शोर न माना जाता है, किम्तु पता नहों कि धोंगा 
धोंगी आद्योप करके वादों ने क्‍या लाभ उठाया। यदि उससे वेदा की निन्‍दा 
भी प्रगठ होती दे तोमी वद्द भर पुस्तकों को भांति अप्रामाणिक है | इस लिये 
उससे दर्मे किसी प्रकार को द्वानि नहों, आए न उसके मिथ्या अथवा रूत्य होने 

4 पर किलो प्रकार क्ञा प्रभाव पड़ता दे । अतः यद आरोप 

व्यू है, और किसी सत्या- मिल्लाषो को स्वोहझृत नहीं । 2 किक: 

बुराहीन उस अहसदिया ४5 १२१ ।“अब इन सादियों को सो- 
चना चाहिये, कि तोद्दीद जो मदाश नजात का दें किस किताब के ज़रोये से 
सबसे ज़्यादद शाया दुई | भज़ां कोइ वताए तो सद्दो कि किस घुझक में वेद के 
ज़रीये से वहदानियत इलादी फेली हुई ६, या वह दुनियां किस परदे ज़मीन 
पर बस्तो है कि जद्दां ऋग, ओर यज्ञु और साम और अथव ने तौद्दोदे इलादी 
का नकारा बजा रखा दे । जो कुछ थेद के ज़रिये से हिन्दुस्तान में फेला नज़र 
भाता दे, घद तो यदी आतिश परस्ती, शमस परस्ती, पिशन परछ्ती, आदि झ- 


(४२) झाय पथिक फ्र्थावलो । 
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नथा भो इफसाम की मख्रदूक प्रस्तियां हैं, कि जिनके लिखने से भी करादियत 
जाती है हिन्दुस्तान के इस (सिरे से उस सिरे तक नज़र उठा कर देखो, 
जितने हिश्दु हैं, सब मखदूक प्रस्ती में डूबे हुए नजर आवेंगे। कोई महादेव जी 
का पुज्ञारो और कोई छष्या जी,.का भजन गाने वाला और कोई मूर्तियों के आगे 
दाथ जोड़ने वाला ।” 


(युक्त उत्तर) बेद्‌ भगवान्‌ ने सारे संसार में एकेश्वरवादू फेलाया, और 


सारे संसार के दाशनिको, पूथेजा और पेगाःबरों ने यहां से एकेदवरवाद पाया । 
अद्वेत की नींव वेद हैं, और ज्ञान के सागर भी | सचाई पद्चिले यद्वां से निकलो 

ईश्वर उपदेश के प्रथम अध्यापक वेद द्वी हैं नकि और कोई। जेसा कि हम 
थेद्‌ और कुरान की तुलना में दिखा चुके हैं । 


जितने आद्येपवादी ने किये हैं वद्द वेद शिक्षा न दोनेका परिणाम दैं,और वेद 
विरुद्ध चलने के कारण । किन्तु फिर भो अनोश्वर पूजा में हिन्दु, मुसलमानों की 
अपेत्ता अधिक बुरे नहों। जहां दर्मे कुरान से शिक्षा मिलती दे और उसको श्रद्ध त 
घादिता दिघाई देतो दे वद्द केवल इतनी द्वी है कि कहीं मुदृम्मद की पूजा,कद्दों श्रली 
की पूजा,कट्ठीं ग़ोस आज़मकोी पूजा इत्यादि नाना प्रकारको पूजायें और सश्टि पूजा 
फेल गई । कोई पीरप्रस्तोको धम्मे जानता हैं और कोई कबरप्रस्तोको लोक परलोक 
साधक,सखोी सरवरप्रस्ती,मदी नाप्रस्ती,कांबांप्रस्तो,करवला प्रस्तो नज़फ़प्रस्त! संग 
झसबद्प्रस्तो,ज्ञमज़मप्रस्ती,मुईनउद्दोन,प्रस्तो किताब प्रस्ती,तकूली द्पस्ती ,दस्तौ र प्रस्तों 
ताज़िया प्रस्ती,ताबूत स्कोना प्रस्तो,मेदराव प्ररुतो,जुदररा प्रस्ती,चान्द्‌ प्रसतो,मूसा 
की आतिश भपस्तो, वेतुल मुकदस प्रस्तो, आदम प्रस्तो, ख़र प्रस्ती,मलायक प्रस्ती 
झौर जिन भूत प्रसतो, सारांश यद्द कि लाखो भांति को मूखेता श्रविद्या संसार में 
कहां से फेलो? कोई मुदम्मदी निशान देसकता है,कि इसका आदविभोत कोई और 
है ? कुरानसे पदिले इस अज्ञान और अवियाका संसार में कहां पताभो नहीं था। 
फी सदी ८; मुसलमान इसी बला में बंधे हैं। मकके से लेक: हिन्दुस्तान के इस 
सिरे तक सारे मुसलमान इसो पी प्रस्ती, दसन प्रस्तो, इसेन प्रस्तो और फा 
तिमाप्रस्ती में डबेहुए हैं| यद्यपि चिरकाल तक वेद्क शिक्षाके न होने से बहुत 
सखरांयों फेल गई थो, किन्तु फ़िर भी वद्द कुरान की पीर प्रस्ती से किसी प्रहार 
घुरो नहीं 
मिरज़ां सादिष पहिले श्रपनो चांरपाई के नोचे लाठी फेर लो, फिर 
किसी पर ऊग़ुली उठाशो | छाज् यदि बोले तो बोले किन्तु छिलनी तो किसो 
प्रकार बात करने के लायक भी नहों । 
यां सखुन बरजस्ता गो ऐ मर्द नादां याखुमोश, 
( ऐ बुद्धिदी न पुरुष | या समझ कर बोल या घुप रद्द ) 


बुराहीन उत भहमसदियां भाग २९० ११२ से ११६ तक 


झांथ्य पाँथक घन्‍्यावलो। (8४) 
हि मा आलम मा आम का आम 

( यादी ) “इस जगद हमें पंडित दयानन्द्‌ साहिब पर बड़ा अ्रफृूसोस' है 
ओ घद्द तौरेत, इंजील व कुरान शरीफ़ की निस्वत अपने वाज़ रिसालो और 
नोज़ बेद्‌ भाष्य भूमिका में सख्त २ अलफ़ाज़ इस्तेमाल में लाये हैं, भौर मुझआज़ 
अज्ञा येद्‌ को खरा सौना और बाकी खुदा को सारी किताबों को लोटा सोना 
करार दिया है।”' 

( सिद्धान्ती ) यदि मुसलमान हो, और ईमान मुहम्मदो का कुछ चिंन्द 
भी हृदय में रखते दो,तो कद्दों भो वेद भाष्य भूमिका में से अपने कलिपत पंत्षका 
मिशान व्ख्ललाइये और सिद्ध कराइये। मेने पृष्ठ १ से लेकर ३७६ तक ( आपके 
आत्तेपके विचार से) पड़ताल को पर आपका यद्द निरथंक आत्ेप वहां न पाया । 
क्योंकि भूठ के पांव नहीं दोते, इसी लिये अपने याज़ रसालों का शब्द भों स- 
दायता में लिख भारा, और यू दो इलहाम को अपराध लगाया। ईदइवर का डर 
इृदय में न आया, और सादो के कथनाउुसार अनुकरण पर विश्वास लाया, 
जैसा कि धद्द प्रधान इशनो और भपतिष्ठित मुदम्मदी बोध्तां 
में कहता हैं--- 

>> का फिर शुद्म रोज़ चन्द, तऋह्मण शुदम दर मकालत यन्द्‌। 
( अथांत्‌ में अछुकरण करता छुआ थोड़े दिन के लिये काफिर यंनां और 

अन्द्‌ के बचनो में ब्राह्मण बना । ) 

तौरेत व इंजोल का आप ठेका न लीजिये, और जबूर पर ईमान न दीजिये, 
इनके रक्तक पादरी व अंगरेज हैं, जो मुहम्मदियां से विद्या बुद्धि में तेजञ्ञ हैं। 
जहां तक माऊूम हुझा है, स्वामी जो ने कमो किसो ईसाई वा मुदम्मदो पर यह 
आतोेप नहों किया, जो कुरान व इंजोल में न हो, किश्तु उनके आक्तेप प्रायः इस 
प्रकार के दोते थे, जिनझो सुन कर इसाई व मुदम्मभदी या तो मिथ्या सिद्धांतों 
से दाथ घो।बेठते थे, नहीं तो यदि पद्षपात के कारणा, सत्य के प्रदण करने से 
लाचार थे, तो मुख पर चुप को मुदर जुरूए लगा देते थे। बड़े २ ईसाई ब 
मुद्ृम्मदों मतके पत्तपातों आये,पर यथोचित खणडन के कारण पत्षपात को याज्ी 
भीदार गये । पंजावके एक प्रसिद्ध मुसह्मान रईस न अम्रतसरको रेलये याश्रा में 
बातचीत करते हुए मुझे बताया, कि“स्वामी जी सचमुच ऊंचे द्रल्षे के मद्ात्मा 

और सत्य कम्मे परायण थे । मुझे स्वामी जो के उपरेशों से तोन लाभ हुए । 
पहिका--धुमे पूर्ण विश्वास द्योगया, कि ईश्वरीय न्याय ,के आगे 


सिफारिश केवल ठग विद्या है। वद्दांन तो कोई सिफ़ारशो है और न वर्कौल। 

झव में सच्चे दृदय से सर कि सत कर्मों के विना किसी प्रकार भो मुक्ति 

मिलना कठिन दे, शिफ़ाश्रत जैंसी ओर पाप तथा पाप के 

घाली ब्धेक कोई बात नदा | लिये साल 
हूसरा--आत्मा का अनादि होना भो उन्हीं की कृपा से मेरे समोगंत 

हुआ, और मेरा पूर्णा विश्वास इआ, कि यदि आत्मा का अनादि दोनो न माना 


ज्ञाबे, तो खुदा पर उनके उत्पन्न करने को आवश्यर्ता|भनिवांर्य्य है, लो 








( ६४) आाय्य पथिफ पन्यावली । 

"रीह5००कि.*०-ीहुि० ० ी६0००- मुह ७ --सकी_न ०००० ०-पाकि-व+ +-उहि>++ ७-बहुनित ०-ुकि-+ -7िगन० +-हुन-०..-0-+ ०+हीए--+ >चीकी++ ०-० “-रीही मन ०नककनल -सकिन+० ०यूवि-ज+ --रीहिन्ल ०-ीहेनान न्गशकरततत “किशन “पक न० चीहिए, 
परमेश्वर को जीव का भोहताज बनाती है । उत्पन्न करने से डसके सारे 
शुशो की अनादिता हाथ से जाता रहती है और न कोई उचित कारण उत्पन्न 
करने की आवश्यकता को सिद्ध करता है, में सेकडो मौलवियों से प्रश्न कर 
चुका हूं कि ख़ुदाने आत्मा को किसवस्तु से कब और क्यो उत्पन्न किया, पर आज 
तक कोई उत्तर किसो ने नहीं दिया, इप्त लिये मेरी तुश्टि दोगई, कि घह बात 
सघंथा सत्य दे । भूठ का इसमें लेशमात्र नहीं । 

३--आवागमन सिद्धान्त पर भी जिस पर पहिले अश्वानता के कारणा मेरा 
विश्वास न था, स्वामीजो के संतोष ज़्नक कथनसे हड़ विश्वास दोगया। बिना 
आंवागमनक्े सेंकडो प्रकारके आत्त पो से जो तक पर उठते हैं. किसी प्रकार भो 
परमेश्वर की ससा शुद्ध और पवित्र सिद्ध नहों होतो | इसी लिये उनके सत्यो 
पदेश से अब में पूर्णा रूप से मानता हूं. कि पुनज़न्म का सिद्धान्त ठीक 
है, और उसका न मानने वाला ईश्वर को अत्यांचारी टेहराता है। इसके श्रति 
रिक्त भांसमक्षण आदि से भी चिक्त उपराम होगया है। मिरजॉसादिब ! 
जब कि बैद--जया शिक्षानुसार, था पकेश्वर वादिता आदि से, सब प्रकार से 
अद्वितीय है तो इस $: खरा सोनः दोन में इनकार करना अज्ञानता है। हमें 
किसो विशेष पुस्तक से विरोध नदीं हूं किन्तु जो पुस्तक सत्य से दूर हैं, उन से 
हम भी डउपराम हैं । 
बांदी--पंडित सादिब न अ्रबो जानते है, न फ़ास्सी, बज्जुज्ञ संस्कृत 
के कोई और घोली, बल्कि उरदू ख़ानो से बिलकुल थे बेंदररा व ये नसीब हैं। 
दिद्धान्ती--मिरज्ा सादिब नसंस्क्षत जानते हैं; न प्रक्ृत, न गुरु पुखी 
जानते है न गुजराती, भाव यद्द कि फारसो के बिना और काई बोलो 
यहां तक कि नागरो अत्वरों के ज्ञान से भो हक्षरत सवंधा वश्चित, और शु.य हैँ, 
पर स्वाभी जी संस्कृत के बहुत बड़े शाता, विद्वान और आचार्य थे। पवित्र 
घेद के पूर्णा शानी, ओर इसी लिये अरबो, फ़ारसो न जानने से भो उन पर 
कोई दोष नदीं आसक्ता । 
घादी--और इसो वजह से वंद को वह ताबीलें जो कभी किसी के 
श्वांय में भी नहीं आई थों, यद्द करत जाते हूं, श्रेण फिर उन बे बुनियाद रुयालात 
फो रूपवा कर लोगा से अपनो ८रखवाइई कराते हूं, ओर अगरज सारे हिन्दुस्तान 
के पंडित शोर मचाते हू, जो दइमारे बेद्‌ में तोदोद्‌ का नामोनिशान नहीं, और 
हमारे बाप दादा ने बह सबक कभो पढ़ा भो नदों है, ओर वेद ने हमको किसी 
जगह भी मखकूक प्रध्तो से मने नद्दों किया दे । 
सिद्धान्ती--स्वामो जी मद्दाराज की वेद सम्वन्धि व्याख्याओने सारे 
संसार की आंखे खोलदों ओर वेदोक अठ त्‌ का चर्चा नये सिरेले विश्वव्यापी 
दिया। वह व्याख्यायें वैदिक निघबदुु, बदिक निदक, वेदिकि व्याकरण और 
प्राह्मयणा पन्‍थों के अनुसार दूं, इन में किसी पहक्कार का विरोध नहों। प्रत्येक न्याय 
प्रिय भजुष्य अध्ययन करने और सोचते के उपरान्त सत्यालत्य के स्वरूप को 


आय्य पथिक प्रग्थावलो । (५४) 
व मिली भीकील भी आज जी अं कम अष 
जान जाता है, किन्तु ईर्षा ढ पबुद्धिवाले को क्या किया जाय कि जोस्वयं दी कुढ़ता 
रहता है | भारतवर्ष के वे पंडित कौन और कहां के रहने वाले हैं, लिन्‍्दों ने 
आझापके अथवा भापके सहयोगियों के पास वावेला मचाया अथवा आवेदन पत्र 
भेज्ञा है। वे अब फ्यों मुख छिपाते हैं और क्यों मेदान में नहों आते | वे पंडित 
नहों, वरन कुरान के कंठ करने वाले सूरदास हैं अथवा किसी दसाई मिशन 
या मुदहम्मदी सरकार के नौकर दंगे, जो यद्द कहते फिरते हैँ कि वेद में पके 
श्वरवाद का निशान नहीं, इसो लिये जे सत्यभाषण से कोसा दूर हैं । उन्दों ने 
वेद को आंखों से भी न देखा दोगा या वे क्रेचल व्याकरणो पंडित होगे अथवा 
केवल जाति के पंडित और विद्या से कोरे, अमभ्यथा कोई विद्वान पंडित वेद्क 
प्रकेशररवाद्‌ और परमात्मा से इन्कारो नहीं होसका। जिन के बाप दांदा ने 
सोरयादों२सोी वष से एकेशरवादू का पाठ नद्ीीं पढ़ा, उसे पंडित कौन 
कद्दता है, किन्तु इसके विपरीत वद्द शद के नामसे पुकारे जाने योग्य है । मचछुझो 
मह।राज़ ने ऐसे दी पंडित। के विषय में कद्दा है । 
घथा काए सघोहस्ती यथां चम्म सयो स ।;। घम्वविधप्रो- 
न धीयानस्त्मस्ते नाम विश्रति। सनु० २--१५७। 
जैसे काठ का हाथी, चमड़े का हिरन, वेसे दी अनपढ़ ब्राह्मण है-यद तीनों 
नाम के रूब कुछ हैँ किन्तु काम के कुछ नदों। 
योषनधीत्प छिज्ञो वेदसन्यन्न कुरुत अप्रम्‌।स जीवन्नेव 
शूद्रत्वसाशु गच्छति सोन्बघ!। मसु" २श० १६२ 
जो द्विज वेद का पढड़मा छोड़कर दूसरों पुस्तकों की ओर परिश्रम 
करता दे, वद कुटुम्व सद्दित जीतजो शत होज:ता ऐ । 
यह निराधार विचार नहों है, किन्तु निराधार इमारतों के गिराने 
वाले, बध्मा और कुसंस्कार। के मिटाने घाले हैं. भूठे नवियां और मिथ्या- 
बादो वलियों के मन घड॑त विचारा को जो लोग ईश्वरीय ज्ञान बतलाते हैं, वही 
संसार और धर्म भे अपनो प्रतिष्ठा का अनाद्र कराते हैँं। सत्यवादियों का 
झपमान कमो नहों होता, वरन्‌ उनके कष्ट उठाने से सम्पू्ण जाति के पथप्रदर्शन 
और सत्य का मान सवाया हता हैं। श्राप वेहदा शोर मचाते हैँ, और मूर्खता 
से प्रतिज्ञा करके अपना पपमान कराते ६ | परमेश्वर लोगा को झापके'छल 
कपट से बचावे, और आपको सत्य घम पर लावे। 
चबादी--तऔर उन सदद्य देवतों को जो वेद के घुतफर्रिक माबूद हैं, सिर्फ 
पक खुदा वनाना चादते हैं, ताकि वेद के इलदामों द्वोने में कुछ फर्क न 
आजावे | 
सिद्धान्ती---मियजा साहिब झाप यू दी उचित बातां में दस्ताक्षेप करना 


पसम्द करते दे, और इश्वर से नहों डरते। सेकड़ी देवता थेद के भिन्न २ पूज्य 
नहों हैँ, और न बंद्र घने वाल का उनसे कुछ पूज्य भाव का खम्पन्ध है, किम्तु 


(९७) शाव्य पथयिक प्रभ्यावलो । 
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' थेद््‌ का पूल्यरेघ केवल एक निराकारप रमेश्वर है, दूसरा कोई नदों। हां ! देवता 
शब्द के अर्थ मूल लोग अशुद्ध समभते हैं, और तक: से गिरकर एवं संश- 
बारिमिक होकर सत्य मार्गसे दूर जा पड़ते हैं। देवता “द्व' धातु से बनता दे, इसके 
पांच. अर्थ है, (१) क्रीड़ा, (२) अधिकार करने की इच्छा (३) भीतरी और बाहरो 
व्यबद्वार, (४) बढ़ाई (५) उक्तमता और प्रकाश, जिन से; यद काम 
हो या जिस में यद काम हों उसको संस्कृत की परिभाषा में देवता कद्दते हैं । 
पर कोई बनायटो देवतां हमारी उपासना के योग्य नहों है । इसलिये संक्षेपरूप 
से देवता शब्द्‌ के अर्थ विद्वान, गुरुजन, महात्मा, प्रकाशमान देँ। इन सब ,अथों 
पर यदि कोई बुद्धिमान तनिक भी विचार करे, और सत्य के पदणा करने को 
इच्छा हत्य में हो, तब उसे पूर्ण विदवास द्वो जाये कि वादी का प्रश्न सत्य से 
कितना दूर दै। घेदिक रीति से उपासना के लिये सम्पूर्ण देवताओं का स्वामी 
झऔर सब प्रकांशक बसख्तुओं का प्रकाशक एक विश्वदेव अर्थात्‌ सबंश परमेश्वर हे, 
दूसरा कोई नहीं, और यही वेद का उच्च भाव है। माता पिता और आराचाय्य 
झादि मद्दा पुझषो को भी देवता कहते । जेसा कि उपनिषद्‌ का प्रमाण है।-- 
सातृदेवो भष पितदेवो भब आचणय्य देवो भमब अतिथिदेषोमव । 
ते० उ० 
ईश्थर आपको सत्य को आंखे प्रदान करे, और अ्रविद्या के रोग से ( ज्ञो 
मस २ में भरो है ) मुक्ति दे | मिरज्ञा साहिब ! यद्दी बात स्वयं छषेद्‌ से प्रगट है, 
जिसके लिये यहां एक प्रमाण लिखता हूं। 

पस्प श्रयंर्त्रशद्‌ देवा अडुमो गांश्रा विभेक्षिरे । तान्‌ थे श्रय- 
स्त्रिशद वानेके ब्रह्मविदों विदु; ॥ भथ, १, ४, २३, २, 

ओ तेंतोस देवता हैं वद्द सब व्यवद्यारिक हैं। परमा्थे मे उनसे कोई 
सम्बध्ध नदों, वद्द परमार्थ या भलाई के क्रिसी काम के नहीं है, ( जिसको इनकी 
पूर्या व्याख्या देखनी दो वद्द वेद भाष्य भूमिका पृष्ठ ३४ से लेकर ७० तक श्रध्ययन 
करे ) और न उनमें से कोई उपासना के योग्य है, इन सबका स्वामी जो ब्रह्म 
है, घद्दी सबके उपासना योग्य है, दूसरा कोई नहों, वद्दो तुम्द्ारा एऊ रूुचामी दहै। 

कटोपनिषद्‌ के अध्याय ५ श्लोक १५ में इसो वेद्‌ मन्त्र की व्याख्या है कि 
“"्यूय्य , चन्द्रमा, तारे, विजलो, अग्नि, यद्ध सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर 
सकते, किग्तु इन सबका प्रकाश करने वाला एक वद्दो है। क्यांकि तेतीस देवते 

१ जिस को समुदाय रुपसे हम सृष्टि कदते हैं, सब उसी के प्रकाश से प्रकाशमान हो 
रहे हैं। झतः ज्ञानना चाहिये कि ईश्वर से भिन्‍न कोई पदार्थ स्वतन्त्र अर्थात्‌ 
स्वयं प्रकाश करने चाल। नदीं है। इसलिये एक परमेश्वर हो सब का पूज्य है, 
दूस- कोई नहीं ।” शतपथ ब्राह्मण जो वेदों को पुरानी व्याल्या है, में इसके 
थिषय में और भो बढ़कर और पूरी व्याख्या मौजूद है, ताकि किसी मूर्ख को 
भो किसी प्रकार को शंका न रहे। 





आय पथिक प्रन्यावलो। १७ ) 
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यान्यां देवतामुपास्ते नस वेदयधापश्ररव>सदेषानाम । 
श० कॉ० १४-४ 

अथांत्‌ “जो इश्वर को छोड़ किसो देवता की उपासना करते 
हैं, वद सीधे मांग से म्रष्ट हुए हैं, और उनझी वह उपासना वेद्‌ विरुद्ध 
है, अतः वद मनुष्य नहीं, किन्तु देवताओं के गधे हैं, उनका कल्याण कठिन है ।” 

जब यह बात वेदों, उपनिषदा कोर ब्राह्मण यन्‍्थां से स्पष्ट प्रगट दोगई, 
तो अरब विचार कोजिये कि यह श्राक्षप कितना श्रनु चित है “ताकि वेद फे 
इलहद्दामी द्वोने में कुछ फ़के न आवे । ” मद्दाशय ! वेद के इलहामो द्वोने में अ्रन्तर 
आना सृष्टि नियम का ट्रट जाना और सूय्य पर अविया से गद उड़ाना अथवा 
महान सागर पभ कूड़ा करकट डालने से वन्द्‌ लगाना, ठीऊ वद्दी बात है, जेसे वेद 
के मुकाबले में कुरान तथा इंजील का लानां, और उनके सनातनपन को दाशनिऋ 
युक्तियों से प्रमाणित करने को बोड़ा उठाना 


मिसल है जब कि परवोने के सिए पर मौत आंतो है । 
वसूए शमा उसको खंच कर , उलफत से ल्ातो है ॥ 
तकध्चुर और नख़बत को भो दिल में आ्रा घुसातो है । 
के जोश को भो मग्ज़ में उससे धढ़ाती है॥ 
नं की होश रहती जिस्म की भी सुध भुलातो है। 
परां को उसके शमशीोरे बरहना कर दिखाती ६ ॥ 
दविस चुपरत की अढ़तो दूं तमन्ना जान खातो है। 
गरज़ कुछ दा सुकाविल शर्मा के श्राक्र लड़ातो हूँ ॥ 
इधर वह भ्रातशों रू और उधर परवाना नाजुक जाँ। 
शदादत उसको होती और शआख़म को हंखातो ६ ॥ 
* परे परवाना की ऊुम्बश हवा उस दम चलातो दे। 
भगर क्या बंद इवा उस शमा रोशन को बुमाती है ॥ 
हरारत खून परवावर को जो गरमो दिखांतो है 
भुकाबविल शा के बतल्लाओ वह क्या पंश जातो है ॥ 
तने परयाना से इक # खाफिस्सर जो गिरतो है। 
व॒ुभाने के दचज़ में शा के गुल को गिरातो है ॥ 
पसीना जिस्म परवाने से जो गिरता है चरबी हो | 
वह बचसो वनके उद्यटा फ़िस्म की उ- जलातो हैं ॥ 
मुकाबिल ज्ञान के अश्ान पर यद्द वात सादिक दे। 
न काम आता जद्ाद ओर ने फ़साइत काम आतो है॥ 
पिछतर दो गये फरके तुम्दारे तेरद् सदिय। में । 
तरक्की सब तुम्दारे छुलम की बरकत कहद्दाती हे ॥ 
खुद। के यारुत वाज़ ज्यओ गर कुछ दकके तालिबदो। 


( ४८) आय्य पथिक भन्यावलो । 
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बगरनः अब सदाकृत भूठ के धुर उड़ाती है॥ 
सरापा चश्मण वहदत सदाकत हे रवाँ जिससे। 
खुदादानी का द्वादो रूद जिससे शान्‍्त पाती है॥ 
पान इेश्बर का और रहवर जगत का कोश विद्या का। 
घद्द है उपदेश बेदों का जद्दालत जिससे ज्ञातो है॥ 
तश्नस्सुब छोड़ कर इन्साफ से वेदों को तुम देखो । 
हर इक मम्त्र से बस तौद्दोद की तारैद आती हे ॥ 
मिरज़्ा साहिब अ्रव 'कुरान के इलदामो दोने में अन्तर औता है, और 
बहुत से शिक्षित मनुष्यों के हृदयों में से पक्षणात का परदा उठा जाता है। 
७५ सम्प्रदाय पदिले मौजूद हैं, और इनके अतिरिक्त लाग्यों नोस्तिक और 
सामयिक ( नेच रियें )। इसी लिये श्रापफो इस चौद्दवों सदी में रसूल बनने का 
इयान आया, और एसलमारनों के परमेद्वर ने भी आप्तमान से इस बुराई को 
देख लिया मकके तथा योदशिलिभ और इशान के बदतो कादियान की बारी 
आई | इलहाम की डाक चलतो होने लगी, ताकि कुगन ऊे इलहामी होने में 
कुछ अन्तर न झा जावे, ओर समुद्स्‍्मद्‌ साहिब के तलवारी भंडार को नए होने 
की नौवत न आवे, किम्तु यत्न निष्फल है और समय घेकार है । 
वबादी--सिदक के अ्रद्म सबूत से कज़ब को खुबूत लाज़िम नहीं श्राता, 


जिस द्वालत में फिसो शख्श का कज॒ब साबित नहों,तो उसपर अद्दकाम कज़ब के 
घारिद्‌ करना और कज़ब २ करके पुकारना, हकीकत में उन्हों लोगां का काम 
है, कि जिनका धरम और परमेश्वर और भगवान सिफ दुनियां का लालच, या 
जादिलांनां नंगो नामूस यां कौम या बिराद्री है? 

सिद्धान्ती-नद्दों जानते कि मिरज्ञा साहिय ने बनावटो तक कहां से 


सोखा है | कया किसी मनुष्य का सदाचार सिद्ध न होने से दुराचार में कसर 
रद जाती है और न्यायालय छोड़ सक्ता है ? जिस प्रकार सूर्य्य आ्रादि का प्रकाश 
न दोने से अन्धकार उपस्थित द्वोता है, उसो प्रकार सत्य न सिद्ध होने से मूठ 
सिद्ध होता है। क्‍या जिस समय हम कदते £ कि अथुक आदमो सच्चा नहीं हे, 
तो '्या प्रत्येक मनुष्य नद्वीं जानता कि वह कूठा अवश्य हैं। नहों मादूम कि सच 
और भूठ के बोच आपने कौनसो रेखा को माना है, जिसे नये इलद्वामके श्रनुसार 
लक्षण जाना है। स्वामी जी महद्दाराज़् ने कभो कोई प्रतिज्ञा ऐसो नहीं की, कि 
ज्ञिसकी सद्धि व्याब्या चाहतो हो, किन्तु वद तो प्रत्येक बात प्रतिवादी से 
मनवाकर आदोप किया करते थे, झिसी पर मन माना दोष नंदीं लगाते थ। 
किन्तु इन पंकछियों में लेखक “बोती तादि विसार दे आगे को खुधि लेय” इस 
कद्दावत के अचुसारए कुछ मनुष्यों के चरित्र साज्ञो के साथ आपको बतलाता है, 
और ग्यायाधोश भी आपको दो बनाता है। ईश्वर करे कि आप सत्यासत्य का विवेक 
कर सझो झो८ मपने प्यारे जोवन को नष्ट दोने से बचा सको। 


झाथ्य पथिक पन्यावलो | (&8) 
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(१' जिसने शराब पी, अपनी लड़किय। से मैथुन किया और भ्ूठ बोला । 
क्या वद धर्मात्मा है ? (छत ? देखो उत्पत्ति तौरेत पर्च १६ ्रायत ३० से ३८ तक) 

(२, जिसने मूर्ति पूजा की, सेकड़ों स्त्रियों से व्यभिचार किया और हत्या 
की, फ्यां वद् धर्मात्मा है ? ( सुलेप्तान ? देखो सलातीन? बाब ११ ) 

(३) जिसने कूठ बोला और बद्दिनसे सम्भोग किया, क्या वह धर्मात्मा है! 
( इच्नांहीम उत्पत्ति को पुस्तक तौरेत बाब २० आयत १, २, ३, १२ तथा 
बाब १९५, आयत १८, १६ ) 

(७) जिसने सर्व सहार कराये, व्यभिचार कराये, निर्दोष बालऋू मरघाये, 
कचारी छो रिया से वलांत्कार कराय, कूठ बोला और परमेदवर के इलदहाम का 
अपमान फिय।, फ्या वद्द धर्मात्मा छू? ( सूसा ? खुरूज़ बाब ३२ श्रायत २६ 
से ३१५ तक और १६, गिनती बाब ४१ आयत १४ से १८ तक, ३५, इस्तस्ना याव॑ 
२१श्रायत १० से १७ तक ) 

(५) जिसने एक लिवा।द्वता स्त्री से जवरी सम्भोग किया और उसके 
पति को कत्ल करवाया ओर क्ूठ बोचा, क्या वद्द धर्मात्मा है ? ( दाऊद ! स्पु- 
ईल २ बाब ११५ आयत २ से २६ तक ओर कुरान सूरत “साद्‌” ) 

(६)जिसने सब लिये चार रितन्रयं शऔर अपने लिये श्रनगिनत श्रोर विशेष कर' 
के &.११,१८ उचित वतलाई , खून ओर जद्दाद करवाये,मांस भक्तण किया, मूर्ति - 
पूजा की, सेकड़ा। वेशञानिक पुस्तक को जलवाया, अ्रविवाद्दित स्त्रियों से सम्भोग 
किये, अपने बेटे की जोह से दिल लगाया एपं बिना विवाद के दी सम्भोग 
किया ओर यद्द सब दोप स्व्रीक्तर करन के बदले खुदा के सिर थोपे, कया वह 
धर्मात्मा हैं? ( मुहम्भद्‌ कुशान सूप्त इखराव, कुरान खूरत इन्फाल, कुरान 
सूरत इनाम, कुरान नज॒भ, बो स्तान सादो दोवयाचा, मद्ाएजइल नवब्बत भाग २ 

पृ० २८०३, कुरान ररत इख्राव या तफ़सपेर हुरुंनी, कुरान खूरत नसा इत्यादि) 

(७9) जिसने सूति पृजा कराई, परमेद्दर के नाम पर दोष लगाथा भूड 
बोला, लोगो को धोखा दिया और वध कराया, क्या वह धर्मात्मा, दे? (हारुत 
देखो खुदज बाव ३२ आयत १ से ६ओऔर २० 

(८) जो खुदा के बिना किसी भो प्रणाम न करे, पूर्ण विद्वान हो और 
पक ईइवर कोमानता हो, क्या वद्द धर्माव्मा नहीं ? (शेतान ? देखो कुरान) 

अब यदि आप में कुछ भी अ्नुयायोपन और धम्मोचार का अंश मौजूद 
है तोइस पर ग्याय पूर्वक उत्तर दो जिये, अन्यया आप जाने। दम प्रतोता करते है 
कि मिरज़ा साहिब को इस विषय में अब क्या इलदाम द्वोता है। 

वादी--अगए वह दक को कुबूल करे, औए दर एक नोअको ज़िद्धियत 

दोड़दें, तो फिर एक ग़रीव द्रवेशकी तरद्द +बकरो छोड़छड़ दोन इलाहो में दा- 
खिल द्वोन। पड़े, तो फिर प॑डत जी और शरूु जो और सरुवामी जो इनकी कौन 
कहे, पस श्रगर ऐसे लोग दक और रास्तो के मज हम न हो, तो और कौन दो, 
और अगर उनऊा गज़ब व गुस्सा न भड़के तो और किसका भड़के । 


(१००) झाय्य पथिक द्न्‍्थावलो | 
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सिद्धान्ती--मिरज़ा साहिब का उद्दे श्य प्रायः इस प्रकार का होता है, 
कि उन्हें अपनी अंधी आँख तो पूर्ण प्रकाशमय दिखाई पड़तो है । और 
दूसरों की प्रकाशमय आँख भी अंधी दिखाई पड़ती हैँ | आप धामिक 
बिश्वास रखते हैं, कि “अपना गधा तो घोड़ा हो है और दूसरों के घोड़े भी 
गधे, नहीं तो खब्घर अवश्य ही दूं” । ईश्वरीय धम्मंको अकबरी धर्म्म और गुलाम 
अददमदी धर्म या मुहम्मदी धर्म के धोखे से अलंझृत करना न्याय की आंखों 
पर पट्टी बांधना है । विद्वान को विद्वान लिखना मनुष्यत्व है, आवश्यक कर्तव्य 
अपितु इश्वरीय विद्या, सत्य शित्ता | कोई आय्य उनको गुरु नहीं मानता, हाँ 
आय्य धर्म या वेदिक शिक्षा के वे प्रचारक अवदय थे ओर सत्य धर्म के प्रका- 
शऊ। स्वामी जी केवल संम्यासियाों को पदवी है, और एक उचित आदर पव॑ 
सत्कार। सत्यका विरोध करना इसलाम का धर्म है, न कि आय्यों का। स्वामी जी 
पक निर्धन साधु थे ओर रूत्य सेवी व सत्यकारी आप इसी लिये तो मुकाबले 
से मुह छिपाते रहे, और जद्दाँ तक द्वो' सका, अवसर की द्वाथ से गंवाते रहे । 
वहद्द गुरुदास पुर आये, ओर चिरकाल तक विराजमान रहे। वहां समाज की 
स्थापना की, कई शास्त्राथे किये, व्याख्यान दिये, और कादियान के मान्य सभा- 
सद्‌ उनसे भेंट करने को गये और संशय निवारण किये, किन्तु आप आ्रालस की 
निद्रा न छोड़ सके और चार आने किराया यकरके का व्यय न किया | स्वामी जी 
फिर अमृतसर में पधारे, और आपको ऊत्तर भिजवबाये कि ईइवर के लिये आइये 
और तसलज्ली पाशये । यदि सत्य समभ्रिये, तो मान जाइये घरनः 
 ह को काम में लाइये, किन्तु अवश्य पधारिये । उत्तर के पहुंचते 
| क्रपकपी जारो हुई ओर बहम सवार हुआ, इलद्ाम भूल गये और 
इस्लाम भाल गये । मरणसन्न अवस्था द्वोगई और म्त्यु की प्रतिष्ठा । कादियान 
से या दर न निकले, और बारह आने किराये के खचे न किये, और न मुकाबले 
का सादस हुआ । लज्जा और भयांदा से द्वाथ घो, सत्य से मुख छिपाते रहे, 
और कादियान को दो “बेतुल मुकृदस” (पवित्र तोथ) को भाला फेर कर वातें 
बनाते रद्दे | यदि इसलाम को छोड़ आ< 4 घमे स्वीकार करते अनुचित बासना 
और इसलामी दुराग्रद से किनारे दोऋर सत्य को हृदय में धारण करते अथवा 
यदि सत्य को न मानने के कारणा इश्वरसे डरते, तो वेद्कि धम के मानने में एक 
गरीब द्रवेश (स्वामी जो) को न्‍्यांई सब कुछ छोड़ छाड़ ईइवरोक्त धर्म में प्रवेश 
करना पड़ता और मौखिक उपाधियां के सिवाय पेटियों में रुपया कहां से 
थाता | दज़रत | अंधा में काना राज़ा द्वाता है, किन्तु श्राँख वालों के सामने 
बह भो मान खोता है। वेखे सा झ्रा्यया के सन्‍्युख आपका बड़प्पन न चल 
लकता, ओर न इलदाम को कह्पित आक्षायें चलतों, ओर इदबर के अनावि इत्त॑- 
द्वाम बेदी पर विश्वास लाना पड़ता, नये नये वाक्य कहां से घड़ सकते। आप- 
को मिरजा जो, मुजददजो, इलद्वामोजी, मुरशद्जी, गूगापीर और घौंकली पीरों 
का सथानापन्न, काद्यान वाला भियां, दस्तों धा वेग आदि कौन मानता। 


झाय्य पथिक धन्थायतो । (१०१) 
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अतः पाठक बृष्द | इन घटनाओं पर विचार करें कि यदि ऐसे लोग चैदिक 
धम्मे को सचाई के फेलाने में वाधकू न दो, तो श्यौर कौन दो यदि मिरजा सा- 
हिब जे तो का क्रोध न भड़के तो किसका भड़के यदि इतने मुसलमानों को आये 
होते देख ऐसे लोभी लोगो की घबराहर न बढ़े तो किसको बढ़े, यदि इनसे 
हृदय में आग न लगे तो क॒दां लगे, यदि थद्द श्रधीर न हो तो और कौन दो, यदि 
यद्द लोग इसलाम की डूबती नेय्या के बचाने में द्वाथ पांच न मारें तो कौन मारें, 
यदि यद्द मुब्लां लोग ऐसे समयों में इलहाम के दाबेदार नद्ोंतो और कौन 
हो, यदि यद लोग दाव पेंच खेल कर भूखे मरते हुए कागजो रुपयों का विज्ञा- 
पन जाये न करें तो और कौन करे, यदि इनफे लालचो मुह से लार न टपझे 
तो किसके टपके, यदि इत लोग! को नोंद दृराभ न हो तो किसको हो, यदि 
ऐसे कठिन समय पर इनके पेट में चूदे न दोर्ड और खलब जो न डालें, तो किस 
के डार्ले. सारांश यह कि लोगों के श्रधिक प्राय द्वो जाने से ज्ञो कुछ द्वानि है, वद्द 
इन्हीं को है, ओर जितना घाटा हैँ वद्द इनका | 
जिस कदर जुकूसान हैँ सांरा हैं मिप्जा आपका | 
अझाय्यों ने रिज़क बस मादा है मिर्जा आपका ॥ 
मौज्ञिज़ा की ख़ुब गई कलई सारो इन दिनो। 
दांवजों था मकर का द्वारा है मिर्जा आपका ॥ 
सिक्‍काहांय मौज़िज्ञा तलबीस साबित द्वोगये। 
अन्द्‌रू (१ तांब। विरू (२.पारा है भिरजा आपका ॥ 
आधे ज़मज़्म बलिक कहते थे जिसे आये हयात । 
वह कुआं साबित हुआ खारा है मिरज़ा आपका ॥ 
घादी--इन को तो इसचाम को इज्ज़त मानने से अपनो इज्ज़त में फ़क 
श्ात्रा है, तरह २ के वजूद मुश्राश बन्द द्वोते हैं. वो फिर ज्यों करए ; इसलाम को 
कूबृल्न करके दज़ार आफत ख़रोदले, यद्दी वजद है कि जिस सचाई पर यकोन 
करने के लिये सदृह्या सामान मोजूद ६, इसको तो कुबूल नहीं करते, और जिन 
किताबों की तालोम दृफ २ में शिक्रे का सबक देतो दे, उलपर ईमान लाये बेठे हें । 
घिद्धान्ती-- शोक द॑ । तेरे संकुचित बुद्धि पर, कौनती इसलामी 
प्रतिष्ठा थो जिस के मानने से उन्दें इकार था, कौनलो इसलाम में खुबियां थी, 
ज्ञिनपे चद जानफ्रार न थे, इसलांम में खूबियां ? इसलाम में प्रतिष्ठा के भाव ?? 
यद दूर की बातें हैं और बहुत दूर की । 
कत्ले श्रालम निशाने इस्नाम अस्त | तेगाद्र कफ बयाने इसलाम अस्त ॥ 
शर ज़िशेंतानों खेर अम्न यजदां | दर दो कुबज़ा इनाने इसलाम अस्त ॥ 
बा खुदा भुश्तरिक मुहम्भद शुद्‌ | कलमेशिक जाने इसलाम अस्त ॥ 
दोरे में तरल हूर। गिलमां दृभ।ई नज्ञातो जनाने इसलाम अस्त ॥ 
गश्त बीटा ज्षि जौरे औओ आजम | दीने बिलज़न्न शाने इसलांम अस्त ॥ 
दखल दरदों ज़िश््मो अक्ल, दराम | सुन्नते आलिमाने इसलाम अस्त ॥ 


७०. 3० अ-हाकपन्णूछ'. धकक ध्य७ 
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(१९) मं तर (२ बाहिर 


(१०२ ) श्राय्य पशिक प्रन्थावलो ! 
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बस कुतब खानाए उछमे लतोफ़ | सोखता द्र ज़माने इसलाम अ्रस्त ॥ 
कृत्तो गारत गरी मज़ोद बरशा। यांद-गारे शदाने इसलाम असरूत ॥ 
अजञ हदीस अना नत्री जिल-सेक | जौदरे ज़ासिमाने इसलाॉम अस्त॥ 
कादियानो ज़िब।े खतप्रे रखव। नंगे पेगन्बराने इसलाम अध्त ॥ 
हर कि शऊहू आवरद शवद्‌ काफिर | वे दलोख ई बयाने इसलाम अस्त ॥ 
( झथ ) सर्वे साधारण को हत्या द्वी इसलाम का निशान है, इसलाम 


का बयान हाथमें तलवार लिये हे । 

शेधान, से बुपई, यज़दान से भलाई-दो ऊे द्ाथ में इसलाभ का बाग है। 

परमेश्वर के साथ मुदम्मद भो शरीक द्वीज्ञाता है ओर यद्द शिकक्ा कछमाँ 
ही इसलाम की जान दे । | 

शराब का दोर दोरा हूऐ और गिलभानों का सहवास- यही तो इसलाम 
की मुक्ति और फल है । 

उसके अत्याचार से जगत उज़3उ गया और ज़बर दरुतो लोगों के गले 
में इस्लाम ठोसना, यद्दी इसलाम की शोभा देँ । 

धम्म में विद्या और बुद्धि कः प्रवेश करना हराम है, यददो इसलामी 
विद्वानों की सुन्नत (निशानो) है । 
को खडडत से सूक्म विद्याश्रों के पुस्तकॉलय इसलामो दौर दौरे में जला 

गये । 

दत्या, छुट और ग़ारतगरों ओर भो चढ़ चढ़ कर मुसलमानों बादशाहं।की 
यादगार दे | 

हदोस का यद्द लिखना कि नवो तलवार से बनता है--इस जामी श्रत्या- 
चार के गुण बतलाने को काफ़ी है । 

रसालत के बाद भी कांदियाोनोी रखूज का पेदा दोजानां, इसलामी पेग- 
भ्वरों के माथे पर कल क् का टोहा हैँ । 

कोई भी संदेह करने वाला काफ़िर गिना जायगां--भुसलमानो की यदद 
घृलील स्वयं द्वी बेदलील हद । 


मिरज़ा साहिब वद कोन से रोज़ी के कारण ६, जिन के बग्द्‌ द्ोजाने की 
उन्‍्दे फिकर थो | ईद्वर को सन्वुख जान ऋर यदि झा वरणन करें तो हम इसी 
से आपको सचाई की परोत्षा करें, और कुरान के भूठ को इसके पश्चात खोलें, 
अभ्यथा आपकी गालो गली ब से दमें तसल्ली नद्दों दोतो, चाहे श्रायु भर देते रहो । 
प्रत्येक बात को युक्ति ७ वर्णन करो, और खत्य प्रियता को इच्छा से प्रथम अपने 
घर में उस पर ध्यान घरो, अथी [ पदिने तो लो फिर मुश्न से बोलो। सादो 
कहता दै कि, “बुण्दां ह्वोवायदों मानो, न रग द्वाय गदन चु इज्जत कबो” 
अर्थात्‌ युति, बलउति पाए गर्मित ओर अथवर्ति दोनों चादिये न कि गदन की 
माडियो युक्ति के सदश बलवतो | वेद्‌ के विषय में ऐसे शअर्‌ ! अजाक अज्ञा! 


झाय्य परथ्थिक प्रध्यायली । (१०३) 
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यदि पक रूथल पर भो कोई चिढान्‌ आदमी वेद से शिक्र (अनेकेश्वरवादू) 
का एक शब्द भी निकाल कर सिद्द करे, और खुल्लम खुल्ला बतावे, तो हम उसी 
समय ज्ञो शत करें, देने को ते थार हैं, और इस वेदवादू की शिक्षा को छोड़ने पर 
तेयार है, किन्तु कोई अऋग्य सतावलम्गोे इस विषय में भुकावला नदों करता, मुक्का- 
बला तो दूर रहा, इकरार का शब्द भो मुद्द पर नहों लाता। ( हां मेरा आशय 
इस स्थानपर सुकावला करने वालो और तेय्यार होने वालोसे संस्छत के विद्वानों 
से है, न कि अरबो के भुल्नानों और अंगरेज़ी के बायुओं से ) ऐसो दशा में हम 
ऐसे वहम को (जैसा कि आप करने ) केवल वक्रवास मात्रऊे सिना क्या मार्न, और 
किस प्रकार प्राम्राशसिक जाने ? कुरान से अनक्षेश्धरवार, सूर्तिपूजा और 
अग्निपूजा कुरानी आयतो से और उसके प्रामार्पिक अनुवाद से इसी पुस्तक में 
सिद्ध करेंगे। पद्दिले तो उच्चित हूँ कि संसार का कोई असलमान उत्तर देवे, हर्मे 
संगत विचार को आवश्यकता दे 4 कि घातक तलयार की | 
इसके पश्चात्‌ चंद से शिरकत आर युति पून्रा निक्रोल कर बतलावें, और 
मुकाबला करोर्च, केवल मोसलि हद गदव सपा २ चड़ो दौलतमब्दी नहीं है परन 
कगालो है | घर बडे गालो ्वीच नि# लना उत्तर देना नहीं हू वलिक हृदय 
की संकोर्णाता दे, झेंसा कि कहा है -«- 
दहने खेशव दुशनाम सिथाला साथव। #जरे कलव बदृप्कल किदिद्दी वाज दि द्दिद्‌ ॥ 
(गालो से शुब्ब गया न कर, यह सांद। रुपया तू जिसे देग! जौट। देगा) 
बादी--अंगए उन पुझेदय को ई& जिनको रास्तवाजों पर एक न दो 


बलिस किरोडदा आदधो गदादो देव चने आने हूं, वग र सबूत इसके कि छिसी 
के सामने उन्दाने मसोदा इ.फ्लतए बनाथा, उस मस्घूवे में फिली दूसरे से मदिव- 
रा लिया, या वद राज किसी शहुल की अपने नाकऋण या दोझ्ता या औरत! से 
बतलाया, या कसिन्‍हीं ओर शख्यां ने म।श्वरा करते या राज़ बतलाते 
पकड़ा, श्रापही मोत का खामना देय कर अपन सुफ़्तरी द्वोने पर >करार कर 
दिया, य। ही फूठी तोइमत लगाने पर तवार हो जाते ६ । 


सिद्धान्ती--वेले ओर चा5॥ को गवाही थाई विश्वास योग्य है, तो मिरजा 


साहिब सबके पावारद हैं, यत ऋद्वावन है, 'पीएं नम प्र्द॒ मगर मुरीरां मेप्रानत्द! 
( गुरुजन नहीं उडते चला लोग उनको महिमा उद्ात हैं) इसी प्रकार एक 
अनुयायी चेला विश्वास करता है कि “मेरा गुरू ख्। है और मेरा विदवोस 
पक्का”, इसी तरद्द मुलललमान मी विश्वाखी हैं, और छोटी आयु में यददी बातें 
बच्चा को पढ़ाते दूं। याद बहुत चेलां वाला का कदना द्वी सच ४, तो संसार में 
बौद्धों से बढ़ कर छिसो का कुसबा बडा नहों है और ईंसाइयां, हिग्दुओं से 
अधिक किसी का ऐश्वय आर मान न | 

आपके पू+ंजा को घड़न्त त्रिद्या, गुप्त भंत्रणा आर पषडयन्त्र रचना 
के प्रताण तो बहुत हूँ किंतु दुजेनतोय स्यायले कुछ नो वे, लिखे जाते है, 


(१०४) आय्य पथिक पन्यावलों । 
“का ०-प++>प “के -क- “आओ “-- कं >क--०-का-+-आा-०-नके- “पड: “डी 2०+-< ३. का. यह --३ं-०--३- --०--कौ- पे “कै > की >-०० ० 

(क) एक धनवतो स्त्रो खदीज्ा को नौकरी मुदस्मद साहब के वास्ते 
नवुब्बत प्रौप्ति का पद्दिला साधन हैं । ज्या हो दुए २ के देशों में यात्रा के लिये 
जाना हुआ, नई २ दवा लगी, नई ८ बातें खुनीं, भन भें गम सदं समय देख कर 
ओर हो रंग जमाया और पुरानो उनिवूआ में अंत न आया ( देखो कुरान तर- 
ज्ञुमा अब्दुल का दिर देहलधो पृ० ६२३ ) 

(स्र) जब ७दोजा जैसी पढ़ी शिखी स्त्रोने भुदम्मद्‌ सादिब को जवान और 
कर्माऊ नौकर पाया, विधवा थो, वियाह का ध्यान आया, और उससे विवाह 
रचाया ओर सब माल उसके हवारे किया (देखो कुरान उपरोक्त पृष्ठ और 
अंग्रेजी में लाइफ आफ मुहम्भद्‌ छापा (८२३ फलकतता पृ० ११ से १३ तक ) 
तब दोनोके रदृस्य भेद ओर सद्दानुभूतिसे चित मिल गया, दिन रात के संग से 
पिछले नवियों के चरित्र कंठाग्म किये, कुछ अधिक अनुभवों ने भिन्न मतावल- 
स्वियों से लाभ पहुंचाये, पेगम्बरी को हवा सिर में समाई और (१) जरतुश्त के 
मेराज ने ऊपर के लोक की रेर दिखाई बिन्‍्द्र वाला यो पुराना गुरू ज्िबर्पल 
आखड़ा हुआ और आस्माना के मनोमोद्क खिलाये। 


(ग) अली नामों पद्दधिलवान को ( जो हजरत का चचेरा भाई था ) अधिक 
भेदिया बनाने के लिये अपनो बेटो फ़ातिमासे निकाह करवा कर जवाई के सम्ब- 
ग्य में जकड़ा, दो और लड़कियां अम्मफलसूम एवं जकिया को उसमान नामक 
मधुर ललित भ।षीको सॉपकर तोसरा भेदिया बनाया, तथा उसे ही जुलनूरंन 
की पद्यों देकर और भी श्रच्छो तरह जबाई जाल में फंसाया ।इसी मनुष्य ने 
प्र मपाश में बध कर श्राजोवन इसलाम को भल्रो प्रऊशाए चल्नाया। इसो प्रकार 
उमर और अबूबकर से यारो लगाई और किसो को किसो ऐंच से अपनी ओर 
मिलोया, यहां तक कि 

“वांच पंच मित्र कोजे काज। होरे जीते आये नजाज़ 5 

(प्र) मकके से याहिंर एक “हरा” नामक खोद्द थो। उसको मंत्रणाघर 
अना कर रात के समय पांचों पश्च पहुंचते ओर विचार करते । यह सब 
दाल ( मुआरिज उलनवुव्यत तथा मदारिज़ उल्न फ्ततत छापा नवलकिशोर सन्‌ 
१८७५ के पृष्ट ८८ से «9 तक, रुकन दो मे आर पुठ्ध 2८४ से १०० तक और इसो 
प्रकार रकन चौथे के पृष्ठ ३५ से ४२ तक ओर पृष्ठ (३में से भलो प्रकार प्रकट है, 
ओर तवारोख़ इबोबुल्ला एृ० ६३ श्रीर यदो वर्णन क्िस्तजानी ने सहोीबुखारो 
नामक व्याख्या में लिखा हैँ । ऐसेद्दो सदा रिज्जुल नबुव्बत भागदो छापा नवलकिशोर 
लखनऊ पृ० २७२ में भो बणान दे ) 

डन दिनो जिस भलजुष्य न भी कोई शक्ढा उठाई, दज्रत अलो ने तुरन्त हो 
तलवार से उसका सिर उतार दिया, वद्द विचारे मत शद्दोद्‌ कहां से आकर 


श्र अउभ्याधाउन कम भात एकबार 
'अामकपाभात,.अनक आफ. जब “कण... चाट अनक... १० सका कण ४ मा अहम: अगर 
'सुडम्पामिदिल्षिकम- पहन पर धथ 


()) ( 99९ ॥6 07 प्रपॉ8॥44 ) 


५५०२७ रत एम्>थनर बी... दफत ऑधयाक. अ, बन 


आखज्य पशथिक प्रन्यावलो | (१०४ ) 
०३३९-२० -क---६३---७+-औ-- "सी -हप० तक औ आओ जे मो "डि-+ कै >+ ८ पल क+ ल- 7 ७-०३७० 4३४--2नदीिण “का ० “हु 
घड़न्त विद्या का प्रमाण दें। उस सम्य्य $६ मनुष्य रस घडब्त विद्या का प्रमाण 
देने को तेय्यार हुए पर बर्दां कौन खुनता था । एक से एक बढ़ कर पक्तपातो, 
सत बचनिया अनुयायी शुब्ललेपन के पद्यन्त्र पत्र पर सच्चे 
हृदय सेहस्ताक्षर करचुके थ॑ | घदनन्‍तों का दोष खगाने वाला के कई नेताओं और 
गवाद्याक्री [कर घरकूड के लिये पुर&क्ार नियत द्ीनये, कितन” से धोखाबाजी 
की गई और कितनो से फिए मेल हुआ । शिरजा भ्गहित उमर विनों पेंगम्बरो 
के लडकपन का दौर दौरा था और चारा ओर इम दिलसे को भरमार और 
बोछाड़ थो | सारांश य कि उन्ो पडयस्त्र का यह विषय है जिस के श्रत्तर २ 
तथाशब्द २ से सत्य तथा सत्य प्र म॒ को हत्यो हुई । 
चादी--अविया थद्द लोग हैँ, जिन्दा ने अपनी दी कार्मिल रास्तथाजी 
को कवोी हुज्जत पेश करके अपने दुशमनो को भो इलज़ाम दिया । 
मिद्धान्लो-- यदि घोड़ा नहों मिलता तो गधा हो सद्दी ।९ 


नवी यदि न सही तो ओऔलिया हो सद्दो, रखुग न सद्दी तो इलहामो हो 
सद्दो, कुछ दो दमे तो रात्य कोज्ञांच करनो € | आप श्रपनी ही सचाई को सिद्ध 
को जिये और किलो प्रकार कजू-ग नकोजिये। नयो नो श्राप नहों हैं, किन्तु 
का द्यानो पेगस्व< अवश्य ६ । सच से पढदिले आप अपने ही विषय में प्रमाण 
द्॒जवाइय, वाल चलन आए खद--प्ययह।र भामाद्युत कराईये ! यदि नहीं है, 
तो आप नमूने के तर पर सब नावय। के थाना आवशे हे ओर इसो लिये अपने 
बुरे कम्राम निपुया | हम आपको हो शास्तिम नयां खमकगे ओर नवोपन को' 
छाप आप हो क॑ माय पर लगो मानग | 
बिया मिरजा रद्ाकुन श/श्सारो, |जसाफ़ो दुए पेश आरांखचि दारो । 
( झा भिरजा शर्भ छो*' कर जा सरा खोटा तरे पास है सामने ला ) 
बुरादीन उतन चहभांदया साग ४ भापका प्रदर्शित जाह्षे प 
मिरज़ा साहियव इस भाग के आरम्भ : पुसलमाना की द्योनावस्था 
ओर अंग्र जी सरकार पर 3 &छ जलिलत हुए फद्दते ६ #6+- 
फिते डक ते बह लंच ६, 'झ पत्र हुई” उनहे हमला ग्रा (आर्था) को 
नजर में पक अदना हेघान गाय ह इज्जन और दोड़ोर ए, उन | दिललो में अपनी 
कौम और अपने साइया और अपने दोन »ो वुह्दिस्मात को भी इस कदर 
इज्जत नद्दी । 
प्विद्धान्ती-३६ स्थान पर दम शखसादी का कथन याद आया, जो 
आपने माना इसी अवनर के लिये ऊद्दी ६:--- 
गावांनों खरांने वार बरदार विद अज आदर्षनियांने भरदुम आजार। 
अर्थात्‌ बाफ 3ठान बालो गाय और आधा उन भजु या को अपेक्ता अच्छे 
है, जो दूसरा को सतात छू. आाजनिश कारनाब। से मिर्जा सा 
दिब का अभिप्राय वतन बुशद्वानउत अदवाइ-या ही सहायता हू और कुछ- 


(१०६ ) झाय्व पथिक प्रन्यावलो । 
नहीं | इसके मीतरो भेद का उस विशांपन से शान होगा; जो मिरजा श्माम 
उद्दीन साहिष ने प्रकाशित!!किया था और इस पुस्तक के ,आत में उद्छृत कर 
दिया गया ै। > 

जांदी-मुदक्किक पंडितों को खूब मालूम हैं कि किसी बेद्‌ में गायका दराम 
होना नहों पाया जाता, बल्कि ऋग्वेद के पहिले हिस्से से भो साबित होता 
है, कि वेद्‌ के जमाने में गायका गोदत द्टाम तौर पर बोज़ारों में बिकतां था, 
और आये लोग ब खुशी खातिर उसको खाते थे । 

सिद्धांती---मिरजा साहिब सदा सचाई से हटते और भूठे दोष दूसरे 


पक्ष पर धरते हैं। भीतरो पक्तपात उनकी इस लीग पोतो से प्रगट हैं। निरथेक 
हट और कटु भाषणा उनका सूल उद्द दय दे | मादूम नहों कि परमेदवर को सम्मुख 
ज्ञान कर भी भूठ बोलने से क्यो नदीं शरमाते, और किस वास्ते बकवास कर रे 
झपनो इंसों कराते हैं ! एकठ यक्ति का कथन है कि “भूठे को स्मणणा नददों रहता', घद्द 
मिरजा साहिब के विषय में ठोक दै, और दमारे लिये उदहिष्ट | वह स्वयं झोगे 
चल कर उसी भाग के पृष्ट २३८ पर लिखते हैँ, “क्या रद्यम और अफ़व को ता >ीद्‌ 

प्रस्तो को पुस्तकों में कुछ कम है, वलिकि सच पूछो तो आये करौम के बुत 
प्रस्तो ने रहैम को ताकोद्‌ को इस कमाल तक पहुंचाया दे कि वस दृद दी 
करदी, इनके एक शास्त्र का 'छोक इस वक्त हमको याव्‌ आय। दे जिस पर 
तकरीबन सारे द्िश्दुओं का अमल दे, और वद्द यदद है “अहिंसा प मो धर्म्म:” 
झर्थात्‌ (सले बड़ा धम्मं और कोई नदहों कि किसी जानदार को तकलीफ न दो 
जावे, इसो व्छझोक को रू से दिन्दु लोग किसो जानदाए को (आजार देना पसन्द्‌ 
नहों करते |” 


सत्य क्योकि छुपाने से नददों छुपता किसी न किसो रुप में प्रकट द्वोजाया 
करता है, ठीक ऐसे हो पक्तपात पूण पव॑ लेखनकला के घनो को लेखनो से भी 
सच यात निऋल ही गई जिससे कि उसके पदिले बकवास का स्वयं दी निरा 
करणा दो गया, यहां तक कि उसके पक्तपातों और कूठे हांने का प्रमाण भो पुष्ट 
होगया | सत्य है इस अनांचारो (बेतुल दृरामो) को भक्ताभदय की पहचान नहीं 
इसके हत्यारे हृदय में दृत्या के बिना भत्ताभद्य और कुछ है ही नहीं । 


गर तुके शर्म कुछ हे ऐ मिरजा ! शर्मेंसारों से डूब कर मरजा॥ 
भूठ को दी खुदा ने तुकभो सज़ा | खुद तेरे कौल से किया रुसवा ॥ 
खुद लिखी अपने मूठ को तरदोद | इसले दखवाई और क्या है मजीद ॥ 
झपने फ्रजी ,खुदा से सोख लिया | आप मम्सूख अश्रपना कौल किया ॥ 
यद्द जो घेहदा षक रहा दे तु । सगे दोवाना बन गया हदैवू॥ 
अब कि बदला है जञामए इन्सान | फिर हया शम्माी श्रकलों द्ोश कहां ॥ 
जिस तनाऊछुख से सख्त मुनकिए था।देख अब मुवतला खुद उसमें हुआ ॥ 


शाय्य पथिकाफ्रथावलो । (१६०७ ) 
पहीकि०-्नी#-० ०्यीकीज नी ० ०.३2 -4- ०-० ०-ब- ---> -- २४-०० --+७-- न्यहत >यहि-+ कौ २ न्यहि-+०गाहि-० 2०००: >्यूदि००- हि >न्वी्ि- न्यदि_० बी ्कीमई > हि, 
यह सजा मिस्ले बिलअम # बाऊर | तुमको दी है खुदा ने ए मकहर ॥ 
अब हम सुश्रर और शराब का भेद बतज़ाते हैं और उनके दलाल होने को 
शहादत द्खलाते हैं । सूअर पुराने नवियां के दीन में दलाल है और ईसा के 
अनुयाइयों का सच्चे हृदय से इकबोल । थे इज़ोल के अनुसार खाते हैं और इसे 
अपने लिये दलाल तथा पवित्र ठद्राते हैं, ( देखो इ जोल एमाल बाव ११५ आयत 
६ से & तक, इज़ोल तोतस बाच १ आयत १५, इज़ोल रुमियाँ बाब १४ आयत 
२ की व्याख्या, छापां १८८०) ऊंट जो सूअर के बराबर माना जांता है (देखो तौरेत 
अहयार बाय ११५ ओयत ७, ७ ) को सारे मोमिन खाते हैं। शराब का पीना 
पुराने सभी नबियों के मत में असंदिग्ध है, और कुरान के अनुसार भी मनुष्य 
के लिये लाभदायक | दृज़रत नूह, कूत, सुलेमान और ईसा आदि नब्रो शणब पीते 
थे, और इसी के सद्दारे जीते थे ( देखो तौरेत पंदायश बाब £ श्रायत २१, बाव 
१९ आयत ३० से ३८ तक, इजोल योदहत बाब २ आयत १ से ११ तक, लुका याध 
२२ आयत २० और कुरान सूरत बकर व सूरत नदत्व ) आपके पेग+बर साहिब 
भी स्वर्ग में उसके शुरू घंटाज हैं, और उन्हों की कृपा से सभी मोमिन 
मल्‍त और उचन्‍्मस ( देखो कुरान में शराबनतहूरा को वयांन ) अब 


झसली प्रकहृत उत्तर लिखता हूं। पत्रा नहीं लगता कि वद आलोचक पंडित कौन 

हैं, जिन को बेद में गाय मारने की मनाही नदीं दिखाई पड़ती, आयें और इस 

मभ्त्र को आँखें खोल कर और यदि कम दिखाई देता द्वो तो ऐेनक्र लगाकर पढ़ें, 
अस्मिनगोपतों स्पातवव्ही येजमानस्थ पशून्पांहि ॥ यज्ञु० 


ऋ० १ मं, २ ॥ 

परमात्मा आशा देता हैं, कि “ ऐ मजुष्यों | पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये 
सर्वोपकार और घन के ख्रेवी बन, गाय आदि लाभदायक प्राशियों को रत्ता को 
मुक्य समभो, जिस से कि तुम्दारो शाक्तिं श्रोर बुद्धि बढ़ती रहे। 

यज़ु॒र्वेद्‌ के आरम्भ मे द्वी ज़ब यद्द सुपष्ठ उपदेश हूँ तोफिर चादीका आात्तेप 
नोचे से ऊपर तक भ्ूठ है। इस के अतिरिक्त ऋग्वेद के पदिले अ्रध्याय में इस 
प्रकार की कोई आज्ञा नहीं है और नहों गायक विषय में कोई मन्त्र है, दां ऋग्वेद 
में यह मंत्र अवश्य दे । 

नेह भद्र रखस्विन नावयेनोपयाउत ! गये च भद्र घेनचे 
त्ीरायपच शअ्रवस्यतेहने हसोवऊतयः खुऊतयोबऊनप: ॥ ऋण सं० 
८ सू० ८७ मे १२॥ 

* शक बार सास ग्रभिन्न मित्र श्लोर उनका प्राठवां साथी कुत्ता एक कटटर राजा के 
भध से गुफा में दिप रहे थे | कुत्त ने उन मनुष्यों हे! का श्रनुकरण किया, जिससे कयामत 
के दिन झतलाद मे इनको स्वग में घिलञ्मबाऊर के रूप से जो मूछा के समय में एक प्रूद्य 
घुश्ष था, किन्हु वासनांगों का दास होने से विधर्मों ही गया था, प्रविष्ठ किया। 
झौर विलशम को कुत्त का रूप दैकर नरक में डाला । (गुलिस्ताँ सादो छापा (८७६ पृथ्ठ ५४) 


(१०८) आय्य पथिक प्रन्थावलो । 
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(अथें ) “ है सर्य स्वामिच | आप कल्यांण देने वाले हैं, दुए् और दृत्यारे 
आपके भ्याय से सदेव दड़ पाते है, पच्चित्रात्मा और दयालु लोगदो आनन्द और 
शक्ति के अधिकारों हैँ, दर्मे अपनी छपा से शम. दस युक्त इन्दियों, गौओ शुभ 
समन्‍्तानों और उत्तम घनो से युक्त करके सदेव दया आदि उच्च गुणों में प्रवूत्त 
को जिये, क्योंकि श्राप के बिना और कोई रक्तक नहीं” | 
पिरज़ा साहिय ! इसके पढ़नके बाद अपने शेतानो बद्मों को दूर को जिये, 
झौर इस भरकर की हत्या वबक एवं अत्वौवार युक लेखनऋता से विमुख दोकर 
असन्‍्मागे से बचियें-नहीं तो सूखंता का परिणाम दुःख है क्‍यों कि सूख के 
लिये सुख का अभाव है । 
वांद।--शौर दांक में एक वर्ड सुदकिर यानो आनरव 4 सोंटस्टु 
झट हन्फश्सटन साबिक धवन र बम्बहे ने आय्य कौम भ हिन्दुआ को 
मुस्तनिद पुस्तकों को रूसे एक किताब बनाई एऐं,जिसका नाग तारीख हिन्दुस्तान 
हैं, इस के सुफरे ७£ में मनु के नजपओ को निल्वत साहिब सौसूफ़ कद्दते हैं 
कि उस में बड़ त्यौहारा पें वेब का गोश्त खाने को ब्रायशा! को ताकीद को गई 
हू, यानो अगर न खाच ता गुनदगार दो । 
सिद्धान्त३--ै॥ं ब्याज संस्छंत विद्या से 4नभिश्न दो, वह यदि संस्छत 
' को पुर्तका का इतिहास बनाये, तो कोई न्याय प्रिय नहीं भान सकता # वह 
सच्चो होगा । इसी प्रकार बादो ने भो कां£ प्रभाण मज ६ उउत का नहीं लिखा । 
गवनर साहिब बम्पर ने याद्‌ लिया है ना सरछत सापा को अना सज्ञवा के कारया, 
उनका कथन हमारे लिये वेद बाकप नद्दां ६। हां, यहां पर यह लिखे देता हूं, कि 
मनुस्सति मे इस पिषय को पूर्ण मनादो है, जेसा कि लिखा है: 
गोबोठयाज्य संयाजपारदा -वत्वि विक्रयाः । 
गुरुयातवू पितृत्वा ये र्वाष्यावाग्सया, छुतस्व ज॥ म3० ११ अन्श्छो ६० 
उपपातक खबुको गोष्नो माल यवान्‌ पिवेत्‌ । 
छतवचापी वसंदूगोष्ठ चम्मंग्पा तेन सं ३चा ॥ मथु० श्र० ११ सछो०१०८ 
शनन विधिना यरुतु गोष्नो गामनुगच्छति । 
* सगोहत्या छूत॑ पाप जिससोमेन्ये पादति ॥ यजु०आ० ११ न्छो०११६ 
अरथे--गाय का मारना, यज्ञ विन्‍यक मनुष्य से यज्ञ करवाना, पर स्ी 
गमन, अपने को पेचना, शुरू माता, पिता, पुत्र ओर अग्निद्दोश्न का छोड़नौ, 
वेद का स्वाध्याय न करना, यद्‌ सब उप पातक हे | 
अथे--भाय मारने वाला पापी, मद्दोवे भर जो का पानो पिये, दाढ़ी सु छ 
और सिर के वाल (( डथघा कर ओर डसो गाय का चरम ओढ़ कर गोशाला में 
तीन महोने सेवा करे | 
अथ-ज्ञो गायका मारन वाला इस विधि से ग।य को सेवा और अनु- 
सरण करता दे, 4६ तोन मास मे गो दत्या के पाप से छूष जाता दे । 


भाय्य पथिक भग्थावंखों । (१०४ ) 
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जब मनुस्मति में वादी के कूठे दावे का कहाँ चिम्दमात्र भो नहों। और 
न गवाही का कोई प्रमाण किसो प्रकार का वद लिखता हैं, तब पाठक बन्द 
दर्म कहना पडता है, कि-- 
न वक इतना लईने फोता अ्रन्देश । कि होगा चाहद:नरा चाह व्रपेश ॥ 
अर्थ--0 ना समभ दुष्ट ! इतना बकवास मत कर, क्योंकि कुआं खोदने 
वाले के मार्ग में कुश्राँ दो पड़ता दे । 
इन सारे निरथंक आक्तेप! से आप जान सकते हैँ, कि इस इलदामी के 
हृदय मे अविद्या और मूठ ने कितना घर कर खिया है, जिससे परहेज करन। 
इसे जीवन के मानो सुझ्य अंगो का त्याग मादझुम द्वो रहा हैं, प८ए सिवा इससे 
चबादी सुनो सुनाई बाता और मुदस्मदों पद्धपात को यदि छोड़ कर विचार करे, 
तो भी उसे ज्ञात द्वो जावेगा, कि गो द्वत्या क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्या पाप 
को हॉट से, कया रेश हित # हांए स, ओर कथा गा आति के नाश को दृष्टि से, 
बुरो द्वी बुरो दे । ( देखो किताब गा रत्ता प० ज्ञ़गतनाएयण शर्म्पां बनाए्स ) 
जिसमें वेद, कुरान, इंजील, तोरंत, डोक्टरा, दकोमा और संस्छत तथा फारसी 
की आचाए पुस्तक के प्रमाणा से गाह॒त्या को हानियां और गोरतक्ता के लाभ 
बतलाये हैं, इसो प्रकार गो करुणानिधि ( मदहाभान्य भओ स्वामी वृयानन्द्‌ जो 
महाराज) जिसमें उन्हान वेद # भनन्‍त्र। ओर भबल युक्तिया द्वारा गोहवत्या 
की द्वानियां स्पष्ठ बतलाई है । 
चादी+-और ऐसेही एक ओर किताब इन्हो दिन में एक पंडित साहिथ 
ने बमुकाम ऋलकता छपवाई है, जिसमें लिखा है, कि वेद के जमाने में गाय का 
हिन्दुओं के लिये खामा दोनी फ़राइश्ज मे से था। 
सिद्धान्ती--फ्योंकि वादो ने पुस्तक और उसके लेखक का नाम या 


पता नद्ठों लिखा हैं, और न वह स्थान लिखा है, जदां से मिलतो है, और न 
कोई निशान, इसलिये “ई'ट का जवाब पत्थए'* तो उचित नद हैं| दम मिर्जा 
साहिय को बधाई देते हैं कि उनझे संय्यद्‌ सादिव द्वी कद्दते हैं,कि भ्ररब के ऊंगल 
का काला सूअर दराम दे किन्तु बिल,यती सफेद सूश्जर इलाल है। खजूर से 
से थी हुई और अरब के वुदूदू शो के दाथ को बनो हुई शरांव ख़दाब है, किन्तु सम 
और बरांडो तो दलांल़ द्वी नद्दीं राबिकर भो ६ तथा उस्तह्ेे पीने को शरा(मुस*- 
जमानी धर्म्म शास्त्र/में मनादो भो नद्दीं। आपका गुप्त भाषा साषो रुवाजा सादिव 
कट्दता है । 

बिबों हलाले घुददरम कवलतुल अज्ञरों | 

अर्थात्‌ मुद्दरत भा दयाल देख, मद्रि के प्याले की इच्छा कर क्‍योंकि 
प्रसन्नता वथा आद्वाद का मद्धाता दे और शांति तथा प्रम का साल | मदबिरा 
का पान कर कि बिता के दिन नदरों रहेगे, वेसा नहीं रहा तो ऐसा भी नहीं 
रदेगा। में यददू नद्दीं कददता कि तू वर्ष भर शराब पीता रह, नहीं तीस महीने 


(११० ) भ्राथ्य पथिफ प्रभ्धावलों | 
पक गकीम०-कीन 0... --२-०-क----क->-३-०-७-० -क-०-सछ-+ क--क-+ ७-०७ सं“ ओ+ की की -ओ+ ० कर. की+ को “के 

कराब पो और नौ महोने भक्त वनज्ञा | ऐ साको तू दमेशा की शराब दे, क्योकि 
अन्नत में रकनावांद गदी के तट जेसां आनन्द स्थान और पुष्प बाटिझा कहां । 
थो कड़वा शराब जिसे सूफ़ी ने सब पापों का सूल वतायां, यही मेरा अम्तिम 
डहं इय है और श्जरा (१) मेरा किवला है। 

इसके अतिरिक्त आपके ज़रद्दीरडद्दीन बावर बावशाद गाज़ी कदते हैं-- 

नौरोज़ो नौबद्दारों मेश्रोद्लियवा खुश श्रस्त । 
धावर बऐेश कोश कि आऑलिम दोबारा नेस्त ॥ 
झथै--भये २ दिन, नई२ यहार शराद और मनमोहनी (माशक) क्या 
ब्यारो लगती दे ऐ बावर ! आनन्द मनाले फिर संसार में नदों आना। 

इसी प्रकार(/कसिसउल हिःद छापा लाहौर सन्‌१८८६ पूृ०८०)जलालउदीन 
बुदस्मद अकबर ब।दशाद गाजोके हालमें स्पष्टतया लिखा हैँ किवादशाह ने आ- 
शादो कि “शेर और सूश्रर बद्दादुर जानवर दे. इनका मांस भो वहादुरी देता है, 
शराब इतनो पोधो कि, बेहोश न द्दोजाओ”, श्त्यादि। 

इनके अतिरिक्त मुसलमानों को धामिप्रिक पुस्तकों से भी दमारे पास बहुत 
से प्रमाण मौजूद हैं, पर अधिक प्रमाण हमें उस समय देने को आवश्यकता 
होगो जब कि वादी भो किसो धाम्मिक पुस्तक का असलो लेख उदूधुत करेगा, 
वादी कट्द सकता है कि सुअर ओर शराब के सबूत हमारी और धामिंक पुस्तकों 
से नहीं दिये, दमारी ओर से यद्द रु:ष्ट उत्तर है, कि आपने कौनसो धर्म पुस्तक 
से संबूत दिया | अलफिस्टन और पक गुमनाम पंडित के मुकाबले .पर पक गुम- 
जाम सेय्यद्‌ और जदोरडदीन और अकबर बादशाह और दाफ़िज और इंजील 
घ तौरेत गधाद काफी हैँ। 

पाठक हशृम्द्‌ ! वेद भगवान्‌ और पवित्र शारुत्र के अदुघार मांस भक्तणा 
साधारणतया और गो भक्तण विशेषतया मना है, ज़िसझो सन्देद हो, दम घि- 
पार करने को तेयार हैं। 


चमत्कार, करामात, इलहाम, और स्वभाव परिवतंन 


( घुराहोन उल अद्मद्या भाग ३ पृ० २/४ से २७८ तक और भाग ४ 
पृष्ठ ४६० से ५२४ तक ) 

चमत्कार, करामात, इलद्ाम, और स्वभाव परिवतेन आदि ऐसे शब्द हैं, 
कि जिनसे सारे पाठ ह प्रत्येक प्रकार से परिचित हांगे, ओर अनेक इनकी वा- 
रुतघिकता को जानने के अभिलाषो, कि यद्‌ बात कहां तक सत्य दै। विद्ित दो, 
कि इस पर भो जब कि सारे शिक्षित इनकी श्रसलियत से इन्कार करते हैं, और 
इन बातों को खुल्लम जुल्ला ठग विद्या जानते हैं वरन्‌ हृदय से मानते हैं, कि यह 
सथ चालें और घोले हैं। लालच इनको जड़ दे, और स्वार्थ इनका पौनो, पर 


(१) अज़रा माशूक का नाम 


हाय्य पाँयिक धम्यावलो। (१११ ) 


दूसरा पक्त जो अशिक्षित होने और परीक्षण म होने के कारणा पड़ताल व 
परोत्षा के पद से गिरा हुआ है, वदद विद्वानों के विरुद्ध प्रत्येक कल्पित व मन 
घडम्त बात को ( चाहे वद्द कितनी द्वी कूठी क्‍यों न द्वो) धर्म का प्रकोश जानता 
है ओर इंकार करने को पाप और अधम मानता है। इस गुण पर भी यह सब 
से बड़ा अंधविश्वासी और संखार भर में फेला हुआ है। भू मंडल पर ऐसा 
कोई देश नहीं, जहां इनका बसेरा एवं डरा न हो, कोई ऐसा मन्दिर, छतरो, घर्म- 
शाला अथवा मस्जिद नहीं जदां इनका वसेथ नद्दो। विद्याके भंडार यही लोग हैं, 
और कोईपीर नहीं उड़ते, पर ऐसे द्वो मुरीद्‌ उड़ाया करते हैं। फीसदी सौ इन में 
मूर्ख दोते हैं, और चाहे कितनो द्वी अप्रामाणिक बात क्यों न दो, यद उसको 
प्रामा शिकज्ञानते हैँ । मेरे कथन की पुष्ठि भोमान्‌ धोंकल महद्दात्माजो करेंगेभ्रथवा 
निगादे वाले पोर खाना से दम गवाही लादेंगे । इसके साथ थो सारे संसार के 
जाल फऐलाने वालो का नियम है कि सदा ताक में लगे रद्दते हैं ओर गुप्त स्थानों 
को ध्यान में रखते हें,जदां श्रवसर मिला, शिकार खेलने, दाना फेंकने और जाल 
विद्धाने मे खुस्तो नहों करते। सूर्खो के बहकाने व फूसलाने के लिये कोई भो 
साधन भूल नहीं जाते, भांति २ के स्वांग ओर नाटक दिखला कर मूखरों 
को दूटना, दूध भांसे देना इन के जीवन का बहुत बड़ा उद्द श्य होठा है। आर- 
म्म में इन लोग के बड़े लम्पे चौड़े दावे होते हैं, और बड़ी सजञ्ञ धजञ्ञ से शरते' 
लगाते हैं। र॑ई शिष्य और दलाल पेशा भी उनझे सद्दायक होकर अ्रनजानों और 
भोले मनुष्यों को लुट्याते, ओर पीर जो से अपना भांग बांट कर उनको भोग 
विलास करवाते, ओर €वर्य भो आनन्द मन.ते हैं, “माल पराया, अपनी मौज” 
के अनुसार कसाईया को तरद्द बकर। को जान पर तनिक भी दया नहीं करते। 


हम इस स्थान पर कुछ चमरत्कारो पुरुष के चरित्र लिखने आवश्यक समभते 
हैं, ताकि इन ठग विधाओं का पूरा खंडन किया जावे । 


छुन्शां कन्हेयांलाल जी अलखधारी प्रयीत ज्ञान :फांश 
पृष्ठ (६९ से उद्घत ।' 

भारतके मनुष्य श्रदृभुतके पुज्ञाएं हैं, तू कोई चमत्कार दिल्ला, तब तेरी बड़ाई 
उनझे हृदय पर प्रथव डलेगो,और तेरे कथन पर विश्वास द्दोआवेग! | जबकुछ 
मूख लोग तेरी विद्या और चमरकार पर गवाही देंगे, तब सब लोग तुझे पीर जो 
और लिद्ध जी कहने लगेंगे । शराब को वूध बनाना, पारे को चांदी बनाना, 
तांबे को सोना बनाना ओर भूत एवं चुड़ल को जन्तर-मन्तर-तभ्तर अथवा 
गंडे से उतारना तू खूब जानता हैं, यह साधारणा लोगा को बतादे | इृदय की 
इच्छा बताने को तरकीव ओर अ्धे को आंखे ओर बदरे को कान देने की विद्या 
मेरे अनुभव में लिखदे ! लेखक ने उत्तर दिया, कि में इस प्रकार को ऊट पटांग 
का मानने वाला नददों हूं, ओर चाहता हूं, के साधारण लोग ऐसे दम दिलासों 
में न आाने पा्ें। जो बातें धोखा देने वालो को मे जानता हूं, उन्हें यदि लिखू तो 
धोखे वाजी का प्रचारक द्वोी बन जाऊं, किस्तु जो झाप कहेंगे वदो में लिक्ष दूंगा" 


(११२) आय्य पथिक भस्थावलों | 
कान ००-५० >-क-कू॑ पा >ग्- >पि+ 0 ०-डेद-० - पिरी०>आक-५ “शा ०० ०-०० - आन 2.०“ के ताक -औी- हक “काका अी० ॥ -सांत न पक» 
(१) दैत्यने कहा, कि एक न्गर में एक बहुत प्रसिद्ध मद्दापुरुष था, और 
प्रत्येक जातोय मनुष्य की हाट | संगुण सम्पन्न था। पोत्त विद्या तो इले 
पहिले हो आतो थो, किन्‍्तु यद इस विद्या से दस हज़ार वर्ष पहिले हो अभाव 
रूप गुप्त घरमें मोजूद था। जा इच्छुक किसी वस्तुक्ा उसके सन्मुख उपस्थित द्वोता, 
यद्द आस्चति को देंख उसके हृदव को बात बता देता था। अतः वद्द तन मन 
ओऔर धन उनके अपेश करता था, ओर जो कुछ उस पर बोतता था. इन महा- 
पुरुष को बाणोका प्रभाव दो मानता था, वह योग्यता इन पुणे योग्य मद्दात्मा को 
इन गुप्त दाथों और चालोसे लाधन। पे प्राप्त हुई थो, उन्दाने एक मकाने बना 
रखा था, उसमें आठ द्रचाज आठ करामातां के लिये लगा रखे थे। पहिले द्र- 
वाज से बेटा मिलता था, दूसरे दरवाजे से वज्याह ड्ोता था, तोपरे दर्चाजे से 
नोकरो भिलतो थो, चोथे द्रवाजं मे बन मिलता था, पांचवें दप्वाजे'से रोग 
जाता था छटे दरवाजे से केद आर कष्ट से छुटआरा द्वोता था, सातर्च द्रवाजे 
से अभियोग वा अ्रपोल आदि में विजय दोती यो, और आउवं द्प्वाजे से खोई 
वस्तु का पता मिलता था| घर के द्रपाजे पर एक चेला उपस्थित रहता था। 
जब कोई किसी वस्तु का इच्छुक श्राता था तब चेला चतुरता से उसके मनकी 
बात मादूम करके कद्द देता था कि बाबा जो से अपना भेद न कहना यह स्वयं 
दी तुम्दारे मन की वात बतादेंभ, यदि वे मनह्ी बात बतादे वो समझ लेना कि 
तेरा काम सिद्ध दोगया। साथंश यह ि वद पागल को भाँति चेले के साथ 
उस मकान में जाता, चला उसे उस द-वाजे से 3 जाता, जो जिस कामना के 
लिये नियत कर लिया था । बात्रा जो तुएन पु जे लगते, ऊितु बेटा चाद्ृता 
है या खोण हुए का समाचार चादता द॑ ! वच्द पु, इनक प्रोक्ष वेत्ता जान कर 
जो कुछ अपन पास नकद द्वोता नक्षर करता थाँ। द्ोते को जो उससे भाग्य में 
द्वोता, बद्दो द्वोता | अ्र्ततः ऐसे सहसा रु।ये इन मद्दात्माओं ने कमाये, और 


अन्त में दूट खसोट कर चलते चने । ; है 
(२) एक चतुर मनुष्य चार साथियों को लेकर दूसरे देश भ॑ गया | वह 


स्वयं तो एक मसजिद्‌ में ते परचाद पोर वन के बेठ गया और चेना में से एक 
ने अंधे का स्वाँग रचा ओर शदगर के पक श्रोर रहने तगा, दूसरे चेले ने बहरे 
का स्वाँग बनाया, श्रोर दूलऐ द्रोर जज लगो, तीलण लंगड़ा बना और चौथा 
उन सबको पैगाना बन कर खान पोन को सामग्री पहुंचाता रहा। एक वषे तक 
इसी नियम से कार्य किया ओर बनावट को सच कर दिखाया, अथांत्‌ 
शहर के प्रत्येक रईस ने पोर को थे ररउाद, लंगड़े को लंगड़ा, अ्रन्धे को श्रन्धा 
और बहिरे को वहिया विश्वास ऋर विया । एक दिन पोर साहिब किसो 
गाजी मर्द के दशेन के लिये जाते थे, लंगडे ने दृज़र्त का पाँव पकड़ लिया 
और कद्दा कि सुके रात को स्वप्न हुआ द॑ कि तुम मेरे लंगड़े पन को दूर कर 
दोगे, इसलिये मुझ पर द्या करो और शआ्राशोबाँद्‌ दो कि में भत्ना चंगा दोजाऊं। 


पीर सांदिव बहुत नाराज़ हुए ओए कडोर भाषण करत लग आर साथ द्दी 
झपना भलमर्थतवा बताने लगे । लेगड़े ने एक ने मातां ओर पै( पहड़े रकन्ना | 


झाय्य पथिक प्रश्धायलो । (११३ ) 
िल+ नयी ० "गियर, पान “जी 4० - 3३-०० तयहि> हॉव+ “पी “पी “पक “चित -नोइं ७ -ही “ औ संत कल आप “यन्०-का०- रुक 
अन्त को पीर जी ने रुश हो हर एक लात मारी और कहा, “परमेदवर करे, ते 
दूसरी टांग भी टूट ज्ञाय” | लात लगते ही लंगडा साहिब बन्द्र की भांति 
कुदने लगे | जब बाज़ार वालों ने पीर जी की यह चमत्कार देखी तो प्रत्येक 
मनुष्य दी पक पर पतंग को भांति मोहित दो गया। उनके मसज्ञिद्‌ तक पहुं- 
चते २ दज़ारा रुपये को भेंट चढ़ गद्े श्और पीर जी ने अपनो उसी वेपरवाहो से 
वद्द सब भेंट लंगड़े को दिलादी । थोड़े द्वो दिना के भीतर सारे शहर में हुल्लड 
मच गया, कि श्राकाश से एक देवता उतर आयो है। यह समाचार सुन कर 
अन्धा और बददरा भो आया ओर अपनो कामना पूर्णा को। बस श्रब फ्या था, 
पीर साहिब को घाक बंध गई, चार। यार भिल गये, दज़ारा चेले भो बन गये 
और लाखे| रुपया भी कमा लिया, जब जो खोल कर दोलत मिल गयी तब 
एक रांत बिना पचना दिये चल दिये । 


(३) इसी प्रकार एक फ़कीर जो कुछ किसी से नकद पाता था, उसको 
गला कर चांदो का कोई टुकड़ा बना भिक्तुश्रों को देता था। थोड़े दिना में 
प्रसिद्ध हो गया, कि यह रसायनो है, प्रध्येझ् उसके लिये प्रतिष्ठा करने लगा । 

ऐ कन्हैयालाल ! जब तक उऐेसे करामातों मनुध्य पेंदा न दों तब तक 
तुम से गुण निधान कैसे बन सकते द्वो। मेंने उत्तर दिया, कि जब तक कोई 
मनुष्य ऐसी कद्दानियों को जान न ले तब तक वह इन धूर्तों के धोखे से बच 
नद्ों सकता । 


(७' राविलपिंडो के ज़िले में एक दाफिज्ञ खादिय करामातो प्रसिद्ध हुए 
श्र भास पास से दो चार चेले भी इकटठे कर लिये । कुरान का पाठ कठाय 
और अंगोछे से मुद्द ढांपे रहते थे । प्रतिज्ञा यद्द थी, जो जितने रुपये खुदा के 
नाम पर देवे, कुछ निश्चित समय के पश्चात्‌ उससे दोगुने पावे। संकडा पढ़े 
लिखे हिन्दू और मुसलमान, डिप्टो और तहसोज़दार आ्रादि तक उस पर 
विश्वास करने लगे | वहुत से लोग श्रपनो कामनाञ्रा में सफल भी हुए, और 
दो गुने चार गुने तकभो प्राप्त किये | चिए्काल तक उलका यद्द चक्कर चलता 
रद | प्रायः लोग खज़ांचों सरिदतेदार तक नोकरो भी पागये,दज़ारों का खज(ना 
जमा रहने लगा । अन्त को सरकार ने तहकीकात प्रारम्म की _तो सारा भेद्‌ 
खुल गया ओर सिद्ध द्वो गया कि ठयों का और ठगियां का अड्डा मात्र है। एक 
लाख के करोब या कुछ अधिक लोगों के रुपये उसके जिम्मे निऋले | अन्त को 
कुछ सालो को केद्‌ हुई और कोई पाठ श्रथवा प्रार्थना सद्दायता न कर सकी | 
उसकी मिसल रावलपिडी में मौजूद ६, और जनता पर प्रसिद्ध एवं विख्यात, 
यद्दों तक कि अब भी बहुत से सूखे लोग उसके मुरोद श्रोर इस करामाती तल- 
चार के शद्दीद दे । 


(४५) यह घटना मेरे खुयोग्य श्राता ला० द्वीगानन्द साहिब डाक्टर डस्का 
हरुपताल की आंखों देखी और पिछलो करामातों से बढ़ चढ़कर हैः-- 


(११४ ) झाथ्य पश्मिक धश्थायलो | 
पक करामाती सेय्यद दृढ़ता के साथ उनके पास आया और बात चीत करते 
हुए कददने लगा कि इसलांमो धर्म को बरकतें और मुदृम्मदो धर्म की ज्योतियें 
यहां तक बढ़ी चढ़ी हैं कि तेरह सौ वर्ष बोतजाने पर भो उनके पविश्न नामका 
प्रभाव रामबाण है| जो लोग सच्चे हृदय से नमाज़ और कुरान के पाठ में लगे 
रहते हैं, उन पुरुषों पर विशेष रूप से इस कशामात का प्रकांश प्रवेश द्ोता है। 
डाक्टर साहिय ने कद्दा, कि यवि कुछ सचाई या करामात छह्दों मौजूद दो तो 
बतलाओ, नहीं तो गण्पें मत द्वांको | सैय्यद साद्दिब ने कद्दा कि में जो एक परमे- 
वर का तुच्छ भक्त हूं, युक पर पेगम्बर साहिय ओर पविश्न पोर को छूपा 
से बहुत से चमत्कारों का प्रकाश है। इन सब में से एक अब भी बतला सका 
हूं, ओर।चद यद है कि जो बात किसी भी भाषा में आप भीतर छुप कर इस 
पविश्न कलम से लिख देवें, और वह पत्र भी आप अपने पास रखें, में ज्यों की 
सथों घद्दी बात बतला दूँगा, किग्तु कुछ समय मुझे अकेला बैठना पड़ेगा । सारे 
दर्शक विस्मित हुए कि यद्द तो प्रत्यज्ञ चमत्कार है। अन्त में सबने देखने 
की इच्छा प्रगट की और डाक्टर साहिब ने सेंय्यद साहिब को पुस्तक पर एक 
कागज़ रख कर उनकी कलम से भीतर जाकर कुछ अछार लिखे ओर कागज़ 
झपने पास रख लिया। सैय्यद्‌ सादिब ने कट किनारे बैठ कर, थोड़ी देर सोच 
कर और कुछ गुनगुमाते हुए कद्दा कि आपने कागज़ पर 'कमचन्द” लिखा था। 
जब असली कागज्ञ खोला गया, तो वही नाम लिखा मिला | सब अझ्चस्मित हुए 
कि मौलवी साहिबने चमत्कार दिखलाया, किम्तु बुद्धिमानोरे आगे धोखा चलना 
कठिन है, ताड़ने वाले तोड़ गये कि यद्ध कोई धोखा द्वै। अन्त में सोचते २ 
मालूम कर लिया कि उस पुस्तक के भीतर एक ओर काला कांगज़ रकजा 
है | ज्योंदो कोई पुस्तक के बाहिर को ओर से किसो कागज़ पर 
किसी भाषा में कोई अत्तर लिखता ६, तो उस काले कागज पर पड़ता 
है, उसके ठीक सामने एक सफ़द कागज्ञ हे और उसके दवाव से उस काले 
कागज का निशान सफेद कागज पर पड़जाता है। तब एक किनारे लेजाकर देखते 
हैं, तो इस सफदकागज्ञ के निकाल देख-कर धोखा देते हैं । जब सेय्यद साहिब 
को इस चाल से जानकार किया गया कि यद्द तुम्दारा धोखा हे, जिस को तुम 
चमत्कार बतलाते हो, तब वह स्वयं भो मानगया और खुशामदससे छुटकारा पाया | 
यद डाकखाने की रसीद बुको के कागज से प्रत्येक बुद्धितान मनुष्य समझ 
सक्ता है। अधिक व्याख्या को आवश्यकता नहीं । 
अब मिरजां गलास अभहसद के इलदामो का निराकरण करता हूं 
और उनक पूरी २ पोल खोलकर पाठको के आगे धरता हूं । कुरान से मुहम्मद्‌ 
सादिय की करामांतें दिखलाने से भो इकार करता हूं जिस से कि इस 
कादियानो नबो का वास्तविक स्परूप प्रगट हो | 
( प्रथम ) पकषष बीता, कि जान मुदस्मद्‌ नामक कशमोरी जो मिरजा 
सादिय को मसजिद्‌ का इमाम है, डसका पुत्र जिलकी झायु उस समय अनुमान 


श्राय परिक धन्थावलो | (११४) 
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५ वर्ष की दोगो उ्वर से रोगी हुआ | बढ़ते २ रोग इतना बढ़गया, कि ज़्यर के 
साथ दी दस्त भो शझ्ाने लगे, लड़के का खाना पीना बन्द होगयां और ऐसा 
निर्यल,अ्रशक एवं क्षीणा द्ोगयां,कि अ्रस्थि पद्जर दो दिखाई देने लगा । एक विन 
लड़का मृत प्रायः की ध्वस्था में था और उस समय उसको अवस्था को देख कर 
मूर्ख भी यद्दी कददता थां, कि लड़का थोड़े समय का ही मेहमान है, अतः 'इस 
घबराहट की अवस्था में जान मुदस्मद्‌ मिरज्ा साहिब को सेवा में गये और 
मिशज़ा साहिब उस लड़के को देख भो चुके थे। अस्तु, इमाम सादिबनेहकुल दाल 
बताया और कद्ा, आप घिचित्र शक्ति के स्वामी हैं, इस लड़के को आशोर्वाद 
दीजिये । 
मिरजा साहिब को इस लड़के की ओर पद्ििले दो ध्यान था, क्‍यों कि 
इनकी प्रसजिद के इमाम का लड़का था । आपने कहा किएऐ जान मुदृम्मद्‌,! आप के 
आने से पद्दिले दो मुक को इलद्वाम हुआ है, कि इस लड़के के लिये कबर खोदो । 
मिरज़ा सादिय के मुख से यद्द शब्द्‌ निकलने थे, कि इमाम साहिब के द्ोश उड़ 
गये, चेतनता क्यों न जातों रहती और द्वाथके तोते क्‍यों न उड़ते,जब कि उसका 
यदी एक बेटा था ओर वहद्द भो बुढ़ापे को लाठी | सारांश यद कि इमाम साहिब 
उसी निराशा और उद्ासोनता को दशा में श्रपने घर को लौटे, तो देखा कि इल- 
दाम का प्रभाव उल्टा निकला और जादू ने उलटो करामात दिखाई अर्थात्‌ लड़के 
के लक्षण भच्छे देखे | मिरजासादिब का इलद्ाम कदना द्वी था, कि खुदाबन्द करोम 
की कुद्रत का तमाशा देखिये, लड़ऊे को पल २ पर आराम द्वोना आरम्भ हुआ 
और णक दो सप्ताद में लड़का निरोग द्वोगया। अब मिरज़ा साहिब अपनो मिथ्या 
बाणो और भूल को व्यास्या कैसे करते हैं और कद्दते हैँ कि दमारा इलद्वाम तो 
भूठा कदापि नहों दोसकता, वद्द किसो न कितरी समय झवद्य पूरा दोजावेगा। 
हम कदते हैं कि किसो समय यहां तक कि शोध्रद्दी आपके लिये भी कुबर खोदेंगे । 
( द्वितोय ) घटना २ दव्सिम्पर सन्‌ १८४ को दै। मिरज़ा गुलाम 
अद्मद्‌ ने एक कादियान निवासो विशनदस नाम को बुला कर कद्दा, कि मुझे 
तुम्धारे विषय में इलद्वाम हुआ दै, ( जब कि में अंब्राले की यात्रा में था ) कि दू 
लड़के पढ़ाता है और नाम तेरा अज्ञोज्ञ उद्दोन है, परिणाम यद्द हे कि व्‌ एक वे 
तक मुसलमान दो जावेगा, नदों तो मर जावेगा। विशनदास ने पूछा, कि यदि 
यह बात भवश्य होने वालो द्वे, तो मेरा जया वश है, किम्तु में आप से परामशे 
करता हूं कि मेरा मरना अच्छा दे या मुसलमान दोना । #िरज़ासादिय ने इलदामो 
माषा में कद्दा कि मुसलमान दोना। एक दो दिन उपरान्त फिर बिशनदास ने 
पूछा, तो उत्तर दिया कि मुझे स्वप्न आया था न कि इलदाम, किन्तु मेरा स्वप्न 
भी इलदाम दो दोता दे, इलद्वाम प्रायः स्पप्न में होता है और अपना स्वप्न पत्र 
भो निकाल कर द्खिलया | ख्वप्न के परिणाम पत्र में लिंम्ता था कि “ जूद 
बमीरद्‌ या मुसलमान श्रुअद्‌ ” अर्थात्‌ कि जरुदो दो मुसलमान द्वोगा या मरेगा 
इसलिये तुम अपना प्रबन्ध क्रो भन्‍्यथां मेरा स्वप्न अवश्य सत्य दोगा। 


(११६) आय्य पर्थिक प्रन्थावलो | ' 
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वद बिशनदास भोला था, इस लिये बहुत घबरा गया, क्िप्तु उसो तारीख को 
लेख ६ लेखयशम ) भो वद्दों था। जब इस को पूरो तरद्द तमरभाया गयां, कि यह्‌ 
केवल धोखा बाजी और चालारी दे और आपय्य समाज के सिद्धान्त उस को 
समभाये, जिन को समझ कर वह आज्य समाज का सभा लद॒ द्ोगया। इस 
पवित्र समाज की दोक्षा से उसको खारोी त्रुटियाँ, उसके मन से उतर गई । 
तब वद खुल्लम खुल्ला मिरज्ञा साहिब से मुकावला करने लगा । मिरज़ा साहिब 
हाथ मलते द्वी रदगये कि वद्द सोने की चिड़िया उनके हाथ से निकल गई। अब 
पक वर्ष व्यतीत दोगया है ओर यद्द बात कोरो गप्प ओर झूठो से भी बढ़ कर 
सिद्ध हुई | भू'ठ के माथ पर स्याद्दी का धब्बा स्थिर रहा, ओर कय।मत तक 
रहेगा। इनदीं दिनां में मिरज़ा साहिव क कई पुजारियां, कूठन खाने वाले चेलोने 
कई ग॒प्त “पत्र भी विशनदास को हुत चिन्तन की दृष्टि से भेजे। ऐसे सब पश्च 
घिशनदासने मेरे पास भेज दिये | शोक | कि भिरकृा! साहिब फिर भो धोखे वाजो 
से वाज़ नहीं आ्राते, बद्दाना ओए:चाला कियों से नद्दीं शरमाते और ठोऋर खाते हैं। 

( तृतीय )' 'अढ़ाई वर्ष हुए, कि मिरजा साहिब को इलद्वाम हुआ था, कि 

उनके घर में शोध द्वी एक अ्रदमद्‌ मर जावेगा, क्यों त्रेत का सिद्धान्त , 

स्थिर द्ोता है ।" मिरजा लादिय का अपना नाम गुलास अहमद है, बड़े बेटे 


का नाम सुलतान अद्मद्‌ ओर छोटे का नाभ फूज़ल अद्मद है । भोले पन से यद्द 

बात फैला तो दी, किन्तु आज दो या अड्राई वर्ष बोत जाने पर मो कोई अद्मद्‌ न 

मरा और तोना जोवित दूँ, किसोने सच कहद्दा, 

“दुरोग आदमी रा कुनद शमंसार। मगर जिस को दो रू सियाद्ो से आर' 
ऊपर र ॥ 


अर्यांत्‌ कूठ आदमी को लज्जित करता, है झिन्‍्तु उत्तोको जिसे मुंह काला 
होने से डर लगता दो । 


( चतुर्थ ) “मुइ्म (२६६ में मिर्जा साहिय को स्वप्न में खुदा ने कद्दा, 
कि किसी ने तुझे पुस्तक के वासत ५०) रुपये भेजे हैँ, और एक 
आयव्य ने भो वद्दों स्वप्न देखा फि दज्ञा रुपवा आया हैं । जूना गढ़ से 
मिरज़ा साहिब को ४०) आगया, ओर दिन्दुके रूवप्न में १६ दिस्से भूठ निकला, 
क्यों कि वह भुहम्मदो धरम/ से खारिज था, करें लाग आर कई आप गवाद हैं? । 

शोक | कि मिरज़्ा साहिव ने निरथंक इस बात को पुष्टि के लिये किसो 
आराय्य का नाम न लिखा, ओर लिखत॑ भी केसे जब कि वद्द था ही नहों। कई 
झऋारयय लोग तो उन दिना कांदियान में मोजूद न थ, और न इन कई झाय्पों के 
नाम हैँ. । अ्रतः हम कहते दूँ कि भिरज्ा साहिब ने कैप धोखा बाजो की, और 
पहिले यदि यद्द सत्य है, तो भोतरो रूप से |मरज़ा सादब को पत्र आचुका था, 
प्यों कि रुपया कमाने के लिये यद्द सब चालाकिथ4ां हांतो हैँ, इस लिये रुवप्न में 
देखातो फया नई बात दै। 'सच हूं बिल्लीकों स्वप्न में भो छोछड़े हो नज़र भांते हैं ।' 

(पंचम) “पएुक बार खुदा ने एक राजा के मरजान को सूचना दी, और 
डसने एक हिन्दु को बतलाइ । जब वह सूचना पूरी हुई, तो दिन्दु ने कहा, कि 
स्पष्ट रुपेण प्रोत्त का बृचतानन्‍्त तुम्दे क्या कर भादूम द्ोगया? | व दर कादियानी 


झाग्य पथिक् प्रभ्यायलो । (११७) 
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इलदामी ! दम तेरी इस चालाको को क्या प्रशंधा करें, न तो उस राज़ा का नाम 
लिखा न उस हिन्दु का | इस लिये दम तो मानते नहों, और इसके अतिरिक एक 
गुवाही मुदई की तबद्दी है श्र माये पर काला टीका ।( देखो खूरत नूर कुरान ) 

(षष्टम) “बुक बार एक वकील साहिब ने परोक्षा दी, और लोगो ने भी 
परीक्षा दी, वद्द पास होगये, थाको इस ज़िले से ओर कोई पास न हुआ, हमने 
उनको पहिले कह दिया था और १८६८ में इस वफीत ने सूचना दो कि में पास 
होगया ।” 

पाठक बुन्द्‌ | यद नम्बर पांच से भो अधिक धोखा है, चालाक भादमी 
यहुतसी ऐसो बातें करके बहुत से लोगों को मोह लिया करते हूँ। शोर ! कि 
मिरज़ौ साहिब ने वकोल का नाम न लिखा, और साथ द्वी कोई साक्षी भी नबत- 
लाइ|॥ मिरज़ा साहिब के बड़े भाई जिले के सरिश्तेदःर थ, और मिरजा साहिब 
खुद भी बहुत दिनो तक सरकार के नौकर रहे और तज़रबेकार हुए । आज़ 
कल यद्द बात तो करामात नहों कहलाती, किन्तु चतुरता और जानआरी 
चाहती है। लाहौर में बी सियो आदमो ऐसे दें, जो इस प्रकार को अचूक भवि- 
घबाणी करते हैं और भूठो नद्दीं दोतो । अ्रतः यद्द बात किसी प्रकार भविष्यदू 
ब(णो नदहों किन्तु चल्तो बात है। 

(सप्तम )एक संक्तिप्त बात लिखो है, “कि हमने एक आय्य को एक भवि- 
प्यदूबाणी बतलाई श्रौर उसने अचम्भा किया, पर दम इस भविष्यवाणी को 
इस स्थाने पर व्याख्या नद्दीं करते |” मिरज़ा साहिब खुदा के चोर क्‍या बनते हो 
और प्रगट क्यों नहीं करते । मुम्मद साहिब के लिये आय्य का नाम और 
भविष्य का इलद्वाम प्रगट तोकण । 

(अश्म) बारह वर्ष बोते,कि एक हिन्दु आयेसमाज कादियान का समासव्‌ 
मुहम्मदो करामाता से इस्कारो था। घटनावश डसका एक बन्धु कैद द्वोगया 
और ८ दिन्दू भो उसके साथ केद हुआ । उसने मुझ से पूछा कि इस मुकदमे 
का क्या परिणाम द्वोगा | मेंने कद्दा कि प्राक्ष को बातें खुदा के पास हैं । उसके 
बहुत कहने पर मेंने प्राथेना को, ओर स्वप्न में मुझे खुदा ने प्रगद किया, कि वह 
आधो कैद काट कर आवो शेष रदन पर छुट जावेगा, इस में पड़ित द्योनम्द्‌ 
सरस्थतो के अनुयायी को गवाद्दी दे, इसरो प्रकार दुआ ।" ऐ चालाक नवो ! क्यों 
सत्य बोलन से मु द्द फेरता दे, न तो उस दिरु का नाम लिखा, न उस आय्यंकां 
पता बताया। जिन दिनो लेखक कादियान गया था, उसको खोज भी की, 

किन्तु कोई गवाह इस प्रकार का न मित्रा जो आपका अनुमोरन करता। हूं, 
यद इलद्ाम किताब में लिक्षा मिला कि जो दिन्तु केद से छूटा था, वद्द इसकी 
सचाई से इन्काश है, इसलिये यद्द भी इस को मकारो दहै। पंडित साहिब के 
किसी अनुयायों का नाव न लिखा, ओर न वद्द आपके इलदाम का अनुमोद्‌क 
है, वद्द तो कोई गुभ नाम द्वोगा | में खुल्लम खुल्डा मुदम्मदो, ईसाई और गुलाम 
अदमदो करामातो से इस्कारी हू । लाखों श्राय और संकड़ी मुसलमान भो मेरे 


(११०) झाय्य पथिक क्र्यांवलो । 

साथ हैं। यद्द मुकदमा बाजा की बातें हैं, और दल्ालों ही घातें। बकोल विशेष 

हर विषयों में चालाक द्वोते हैं, और इस प्रकार की भविष्य बाणिएयों में 
क्‌। 

(नवम) “सरदार मुदस्मद्‌ हयात ख्राँ जब पद्च्युत हुए तो दम को स्वप्न 
में सूचना मिली कि कुछ डर न करो, खुदा शक्तिमान दे, वह तुम्हें छुटकारा 
देगा | हयात सरां छूट गये, साठसक्तर मनुष्य गवाद हैँ--जिनमें दस बारद हिन्दू 
झौर आयंसमाजो भो हैं।? 


जिन दिनों सरदार मुदम्मद दयातख्तां सादिय पद्च्युत हुए थे, उनके सारे 
झुभचिन्तक छुटकारा चाहते थे, और बहुत से प्रार्थना करते रहते थे, जिन में 
सदहसा दिम्दू और सहसो मुसलमान हैं। म्यायी सरकार ने जब पूर्ण जांच के 
पश्चात्‌ उनकी ओर कोई अपराध सिद्ध न पाया थो छोड दिया, जिसका पूर्ण 
इृत्तान्त गयनेमेंट गज़ट में छप गया | आपका इलहांम तो सिर से पेर तक असत्य 
निकला, जिसके शब्द यद हैं।“खुदा फादिर दे तुम्हें नजात देगा” क्या इससे कोई 
बुद्धि मान दयातखां का मुक्त होना प्रकट कर सकता दे ? जब इस प्रकार सरदार 
साहिब छूटे भोर उनके सदसों रुपये खच हुए , तो आपने बुराध्दीन उल अद्दम- 
दिया की सहायता के विचार से यू दो शुभचिन्त्‌क यनना चाद्दा, पर वहां दाल न 
गली और आपका गवाद आय्ये भो इन्कारो है, और कोई हिन्दू भी गवादी नहीं 
देता, खुदा आपको शरमिन्दा करे। 

(द्शम) “एक,बार सवप्न में इलद्मी साहिब ने मसीह के साथ एक वतन 
में रोदौ लाई, और दोनों का आपस में श्राद सनेद दुआ । यद स्वप्न कितना 
मद्दयान है । यद्यपि अब तक पूरा नहीं दुआ किन्तु पूरा हो जावेगा।” मसीद के 
साथ रोटी खाना तो गौरव का चिन्द्र नदहों है, और वद्द भो स्वप्न में, किन्तु 
मसीद के जीयन काल में यहदो अ्रसकरयूतो आदि सारे शिष्य उसके साथ खाते 
रहे, और अभ्त में उसको कैद कराया, इससे यदि आप ईसाइयो को धोखे में 
लामा चादे ता कठिन है, वह आपके धोखे से एक दम परे हेँ। 

( एकादश ) “मेंन बुराद्दीन उलश्दमदिया के बनाने की आशा भो ख़ुदा 
से पाई, और दस दृज़ार रुपये का विज्ञापन दिया। १८६८५ ई० में यद्ध स्वप्न 
मैंने देखा था, और उसो दिन भुदम्मद्‌ साहब के दशन भी हुए और बोवी 
फातिमा ने यद्द पुस्तक मुझे दो ।” मिरज़ा सादिय यद तो कोई इलद्वाम नहों, 
केवल खयाल दे | 

तलिधनारा मेनु मायदू अन्दर ख्वाब, हूमा आलम बचंदम चश्मए आब | 
अरथ--प्यासे को स्वप्न में भी कि सारा संसार ज़लमय दीखता है। 

द्स हज़ार रुपये के विज्ञान को सम्मति आपको खुदा ने नहीं दो । 
झांपने रुपष्ट कूठ बोला, किन्तु यद्द सम्मति तो दकोम किशनसिध्द जो आय्य ने 
झापकी सूखेता व नीचपन को सारे संसार में फैलाने के खयाल से दो थी । 
ब्या यह आपका खुदा दे या खलीफृए मौल़ा, सच दे भूठे को थाद्‌ नद्दीं रहता। 


शाय्य पथिक प्रभ्यावंलों । (११९) 
का. मा आम आम मा आम 6 00 0 आम आय 

( द्वादश ) “एक हिंदू श्राय्य को दियान निवासी विद्यार्थी बीमार इुभा, 
उसकी आयु बोस वर्ष की थो | वह ?ाजयदमा का रोगी था और मेरे पास 
झाया करता था (क्योकि आप बेय और वैद्यो के पुत्र हैं ) खुदा ने पुके इलद्ाम 
दिया, कि “कुलना या नारो कूनो बरदों व सलामा” अर्थात्‌ हमने बुखार को आग 
को कहा कि तू ठएंडो और शांत दोजां । कई दिदुओ को इसके विषय में रचना 
दी, और उसको भी, और खुदा के भरोसे पर प्रतिज्ञा भो गई कि वह अवश्य 
निरोग होगा | अन्त में वद हिम्दू स्वस्थ्य होगया।” जद्दां तक कौ द्यान के निवा- 
सियो को मारूम हुआ, वह केवल इतना ही है, कि मिरज़ा सादिय के दस्तों की 
दधाई देने और घरेदू इलाज़ से उसको निरेगता हुई, न कि इलहदामों से । 
अरबी इवारत मिरजा सांहिब बना सकते है, श्रतः यह प्रतिशा हो प्रतिज्ञा है। 
यदि आंप बैद्य न होते और वह आपकी दवा और अपने घरेलू इलाज़ न करता, 
और आप कोई श्रवधि नियत करते और लेखक ( लेखराम ) जेसे पदहरेदार होते 
तब इलद्ामी दकोकत को कलई खुल जातो। बिना प्रमाण के मौखिक प्रतिशा 
केवल निरथंक बकवाद हैं, न कि आस्मानी इलद्वाम । 

( अ्रयोदश ) “मिरजा साहिय को १० द्सिम्बर श्ए३ को खुदा ने २१) 
का इलद्वाम पहुंचाया, और बड़ी चिन्ता कष्ट तथा प्रतोज्षा के पोछे वद्द रुपये पहुंचे 
औरखुदा का इलद्ाम सश्चा निकला, पक आय्यं उसका गवोह है|” इसके विषय 
में वद्दी झाय्य कद्दता था कि इन दिनों हमका किताब की आवश्यकता के कारण 
रुपये के स्वप्त श्राया करते थे | पश्चात्‌ रुपये आते थे, किम्तु मिरज़ां साहिब के 
स्वप्नों से तो मेरे स्वप्न ग्रधिक सत्य दुआ करते 4, और भिरजा सादिब के 
भूठे | सारांश यह कि कॉदियान आज कल मुदम्मदों खुदा ७ इलद्वामों का 
निवास स्थान द्वो रद है। भिप्जा सादिय को धोखेत्रजों देख कर बच्चा २ 
इलदामी बना हुआ हे । 

मिरजां साहिब के इल॒दामों के साक्तो लाला मलावामल साहिब तथा 
शरम्पतराय साहिब हैं, जिन्होंने भाज कल विशापन भो मिरजा साहिव के 
विरुद्ध छपवाया है, जो इसो पुस्तक के अन्त में लिखा है। सब १८४३ में मेंने 
मिर्जा साहिय के बड़े बोल देख कर एक पत्र मस्प्रो आय्य समाज 
कावियांन के पास भेजा जिसका विषय यद्द है, कि “पिरजा गुलाम झददमद्‌ 
कादियानो ने किताब बुराद्ीजुल अद्मद्या को जिल्द ३ में लिखा है कि में ने 
झाय्येसमाज कादियां वालों को करामात आदि अस्वभाविक बातें बतलाई' 
झौर इलदामों का स्वाद चखाया है। उनके हृदय को यातें पूद्धो हैं, क्या यह 
सच है या नदीं ?” इसके उत्तर में एक पत्र कादियां से मेरे नाम आया,।जिनकी 
प्रति अक्तरशः नोचे लिखों जातो हैः-- 

“जनाब मुकरम मुअज़्मम बन्द्गान लेखराम साहिब नमस्ते ! 
मवाजिश नामा द्रवारद्द इस्तफ़सार अद्ववाल कएमात वग्ग रा के जो मिरजा 
गुलाम अद्मद साहिब ने मायान्‌ को निस्वत बुराहोनुल अदहमदिया में लिखा 


(११० ) आझाय्य पथिक धन्‍्यावलो | 
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दोगा पहुंचा, कमाल खुशो हासिल हुई । जनावे मन, यहाँ पर समाज नहों है, 
हम सिफ चार पांच अशखास आ्राय्येमत वाले यदां कादियां में हैं॥ सो धममें से 
कोई किसी किस्म को करामात वग॒ रह सदाकतें उनको का फायल नहीं है। हम 
लोगों के जो असूल आरय्यों के हैं वहो है, फ़कत नियाज | 

शरम्पतराय, छरूमल, क्िशनसिहद, दयाराम जय किशन अज मुकाम 
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अब ईसफे पश्चात यदद भी धतलाता हूं कि करामातें मुद्दस्मद्‌ सादिव से 
भो प्रकट हुई ८, या नदीं । इस षय में साक्षी केवल कुरान से लेने को 
झोवदयकता दे न कि किसो और पुस्तक से | 

(१) सुस्त बनो इसराईल, ' 'फार कौरण दमके वआाधक 
न हुआ, कि तुकरे दम चमत्कार के साथ भेजते, जिंतु यद्द कि पहले 
पैगम्बरों के कुठलाया साथ उनके अर्थात्‌ उनके चमत्कार लोगों ने न माने, 
इस वास्ते दमने तुकरे चमत्कार नहों दिये। 

(२) धूस्त बनो इसपर, “और बोले ( कुरेश के बूढ़े ) 
कि हम न मानेंगे, तेरा कद्दा, जब तक वु बना निकाले हमारे वारुते ज़मीन 
से पक्र चश्मा, या द्ोजावे, चा€ते पेरे बाग खजजूरो और अंगरूरो का, 
फिर बद्दा लेबे तू उसके बोच नहर, चला ऋर या मगिरादे आसमान दम पर, जैसा 
कटद्दा करता है, टुकड़े ठुकड़े या लेआ अल्लाद को ओर फ्रिश्तों को जौमिन, यादो 
ज्ञावे तेरे वास्ते एक घर खुथरा, या चढ़ जावे तु आस्मान में ओर दम यकोन न 
करेंगे तेरा चढ़ना, जब तक न उत्तार लावे, दम पर एक लिखा जो दम पढ़लें, 
तू कद्द खुबद्दान अल्ञाद में कौन हूं, मगर एक आदमो भेजा हुआ |” (शोक कि 
इतने इकरारों, शर्तों और प्रतिज्ञा ओ पर भो मुद्स्मद्‌ साहिब ने,चमत्कारं से 
इनकार करके लाचांरी प्रगट को. कि मैं केवल भेजा हुआ मनुष्य है, न कि करा- 
माती, तुम मेरे से क्यों करामात मांगते दो, मेरे पास करामार्तें नहीं हैं) 

(३) सुस्त इनाम, कृसम खाई है उन्होंने ( काफ्रि ने) साथ 
सझत कसम अल्लाद के कि अगर कोई मौजिज़ा देखें, तो इमान लावेंगे, 
कद ऐ मुहम्मद्‌ ! कि मोजिजे खुदा के पास हैँ, भीर तुम नहों जानते हो, 
ऋगर मौजिज़ां दोगा, तब भी ईमान न लावेंगे,” (हे मोमिनां | न्‍्याय से सोचो 
कि यद केसा रुपष्ट चमत्कार दिखलाने से बद्दाना बनाया गया है, नहीं तो का- 
फिरों का ईश्वर को सोगन्दू खाना, स्पष्ट बतलाता है, कि वद अवश्य 
विश्यास लाते । 

(४) खूरत इनाम, कद पे मुहस्मद्‌! वद्द चोज् अथात 
मौजिड़ा जिंसके लिये तुम ज़ल्दो करते दो, नहों मेरे पास, क्‍यों कि 

खुदा की तरफ छे दे और वदो हक को जाहिर कर देगा, और वह सब 
इाकिमों से बेदतर और वर्तर है, कद ऐ मुदृम्भद्‌ ! वद्द चोज़ अथांत्‌ मौजिज़ा 
जिसे तुम चादते दो, कि जलद्‌ जुद्धए में आजावे, अगर मेरे पास द्वोता, तो मेरा 


झाय्य पविक प्रन्थावली । (१२१ ) 
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तुम्दाय झगड़ा फैसला दोजाता ।” यहां से रपट निर्णय होगया कि हज्रत के 
पांस करामातें नदों थीं, वरन्‌ यदाँ पर करानात न होनेका रूुपष्ट सकॉर दिया है | 
( पू ) खूगत आल उमरान, “जो कहते हैँ कि अद्लाह ने 
हम को कद रखा है कि दम यकीन न कर, किसी रसूज का, जब तक न लावे 
हम पर पक नियाज जिसकी कदा जावे आग, तू कद, तुम्र में आचुरे कितने 
रसूल मुझ से पहिले निशानियां लेकर ओर यह भो ज्ञों तुमने कहद्दा, फिर 
क्यों कत्ल किया, तुमने उनको यदि तुम सच्चे हा! । (चमत्कार के शांब्दिक अर्थ 
भुकाने के हैं। शोक ! कि परमेश्वर ने मुद्दम्मद साहिब को कोई करामात न दी, 
नहीं तो इतने खून खराब्रे और अत्याचारों की आवश्यकता न होती। ख़ुदा का 
नवियों को धुहम्भद साहिब के पद्दिले चमत्कार देकर भेजना और लोगों का बध 
कर देना, पक्क तमाशा ज्ञान पड़ता है ) 

( ६ ) सूरत इनाम, “.गर तुक पर भारी है उनका प्रमाद 
करना तो अगर तू द्वोपक, किटूढ निकाते कोई सुरंग जमीन में या कोई 
स्वीढ़ी आसमान में फः छावे उनझो ०क निशानी, और अ्रज्लाद अगर चाहत। 
तो जमा कर लाता सबको उसझे राह पर ।" शो # ! कि ;हम्मद्शाहिव चमत्कार 
दिखाने से घबरा कर सुरग हू ढते हैं, ताक भाग जायें, या आसमान पर सोढ़ो 
सगावें,आर चढ जावे, ताक चमत्कार मांगन वाला स छूट जाव॑ न कि चमत्कार 
दिखावे | 

है मोमिनों | नहीं सौ जिज़ा हक को मंजूर दे। 

ज़मीन सख्त और आस्पान्‌ दूर दे । 

(७ ) सूरत रांद, “कहते हैं पुनक्तिर क्‍या ने उतरे उस पर 
( [हम्मद पर ) ओऔोई निशानों उप रखे से, तू कहे 'प्रन्माद बहकझाता 
हूं, भिप्त को चाहे, और रांद दता ६, अदनों तरफ़ उस्रश्नो जो रुजू+हुआ।" (इस 
रुथान पर करामात दिखलाने से घबरा कर गालियां निकासनां आरम्म करदिया, 
कि वह गुमराह हूं । क्या यही करामात दि थाना है ? 
(८) फिर खुरा राद में है । 

“कद्दते है लाग क्यों न उतरी उस पश कोई निशानों उपक्रे रब से (कह हे 
मुहम्मद) वू तो डर खुवाने वावा है, ओर फोम को दुआ है राद बताने बोला" | 
( यहां चम्रत्कारों से सवेथा इंकार झिन्‍्तु फेवल डराना ही अपना कतंज्य कद्द कर 
साधारण पथ प्रदर्शकों की न्पाई बन गये, "चर & चमत्कार दिखाना ग्वाला जो 
का घर नहों ६ | 

(६) खुष्त अक त मेंदे, ” और कद्दव है ( काफ़िए ) क्यो! न उतरो उस 
पर आयत उसके रव से तू कद निशानियां तो है ६ख्थियार में अज्लाह के, और 
में तो (डर था कुरान ) खुनाने वाला है खोज़ कर ।” (सत्य प्रिय पाठक बू-द्‌ ! 
आप उपरोक्त आयतों से उन्तु् होगये दृवगे, # पुदम्मद्स।दित को चमत्कार 


(१५२ ) आझारय परथिक प्रन्थायलो । 
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की अधिकार भम था, और जो लोग चमत्कार बयान करने हैं, वचद्द अपनो मन 
घड़ंत बातें बनाते हैं, घरना कुरानमें कोई प्रमाण इस बातका नहीं है कि मुहम्मद 
सांदिव ने चमरकार द्खिलाये, किन्तु यद नौ उपरोक्त साक्षियां नकार में मौजूद 
हैं, जिन से कोई मुद्म्मदो इनकार नहों कर सक्ता। झ्तः हमने ४ गयाहोंके बदले 
2 गवाद् इस बात के उपस्थित किये, कि मुदम्मद साहिब चमत्कार से शुन्य थे, 
और पास्तव में सारे दार्शनिक मौलवो घिद्वान्‌ लोग साफ इंकारी हैं, कि कुरान 
में चत्कार नहीं है, अब जब तक कि कोई इन ८ गवाहियों को रद्‌ करके 2 गवा- 
हियां और चमत्कार के प्रमाण की कुएन से न निकाले, तब तक द्वमारी प्रतिज्ञा 
ज्यों की त्यो मौजूद रदेगी । जब खुदाने मुदस्मद साहिय को चमत्कार नद्दीं दिया और 
न उन्हों ने कोई दिखलाया और न प्रतिशा की, तो गुलाम अदमद का नवुव्वत 
थ चमत्कार, इलद्दाम और करामात आदि का खुल्लम खुल्ला प्रतिज्ञा करना कितना 
कुरान के घिरुद्ध भौर गप्प है । यदि सच पूछो, तो न्याय से दूर है 
और वोस्तव में यद्द सारी चालाकियां , मिर्जा साहिब को पेट पूजा! के 
लिये हैं। न कोई चमत्कार है, न सध्टि नियम हूट सकता है, न इलद्वाम है, न 
आस्मानो निशान, किन्तु किसो प्रकारकी सौसारिक विचित्रता भो उनके पास नहीं । 
पक बार मिरज़ा साहिब के मकान पर लेखक बेठी हुआ था, और कई प्रतिष्ठित 


झाय्यं महाशय और कुछ मुसलमान भो विराजमान थे। मिरजा 
साहिब करामातों का विषय ले घंठे, और बात चीत में कहा, कि “ मुक 


को फरिशते दिखाई देते हैं। ” मेंने कहा, कि क्या सच कट्दते दो। उत्तर दिया 
हां | मेंने एक कागज के परचे पर पेन्सिल से “शो३म” अक्तर लिखकर अपने हाथ 
में रख लिया और कहां कि कृपा कर फ़रिश्तों से पूछ कर बताओ, कि मेंने 
कौनसा अचर लिखा है। कुछ समय तक कुछ मुद्द में गुन गुनाते रहे, पश्चात्‌ 
कद्दा कि इस प्रकार नहीं, किसी और रुथान पर रखो | मेंने अपनो पाकट में डाल 
दिया, फिर पूछा तो कुछ काल अपने कपोल कल्पित और बना बटो फरिश्ता से पूछते 
रहे, पर कुछ न वबतलासके और लज्जित होकर श्रवाक होगये | इस बातके लिये वहां 
दूस बारह आदमी एक स्वर से साक्ती हें, और मिरजा साहिब भी विश्वास है, 
सौगंद्‌ दिलाई जाय तो इनकार न करेंगे ! 

( गल्‍ल्प ) एक कुरानो हाफिज झांख से अंधा था, पर बहुधा स्वप्न में 
अपने झापको सुज्ञाला देखा करता था । एक दिन इसो सुज़ाखे न को धुन में 
खकड़ो का सद्दारा छोड़कर कुओं में गिरपड़ा | इसपर किसोने क्या सच कहां है। 

देखे अकदे सरेय्या उसे अंगूर को सभी । 
ऐ घादा कशो उसको भो क्या दूर को सूभी । 

(परिया।म) शिकारी जब शुलबुल को जाल तोड़ वृत्त पर चह्द चद्दाता 
देखता है, तो फिर उसे दाना दिखला कर बुलाता है ताकि किसी 
प्रकार वद्द वेसमर थुल घुल मेरे जाल में फंस जावे और मेरी रोजी चलतो रहे । 
यदि समभदार बुल बुल को स्थतन्त्रता रूपी अमूल्य धन का ध्यान आगया, 
कैद्‌ के दुःख य भुला बढो,तो उड़कर चत्नो गई, वसना किए वदो विज्ञरऐे का दाना 


झाव्य पाँयक प्रभ्यावल्तो। ( १२४३ ) 
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पानी मिल | ठीक यही हाल इनका दै। ज्यों दी कोई मुदम्मदी शिक्षा को चमक 
से दाशनिक तर्क को ओर रुका, और स्वतस्त्रता का समय देख कर सम्मति देने 
के योग्य बनना चाहा, तो झट उसे डराना धमकाना भारमस्म किया और निरथेक 
फतवे मिलने लगे। यद्दों दशा हमारे मिरज़ां की है,कि जब कोई मुसलप्तान कुरान 
के इलदामी दोने से इंकार करने लगा, तो तत्काल जाल फेलाने लगे, और इलद्ाम 
की प्रतिज्ञा सुनाने लगे कि इस तेरद्दवीं शताब्दो में हम भो प्रोक्ष बातो के बताने 
वाले हैं। खुदा दमारी प्रशंसा में श्रव॒ तक अरबो में आयतें उतारता रहा हे । 
नमाज़ के समय जिवरईल हमोरे कान में भो वह्दो फूकता है, दम भी 
करामाती हैं| सू्जों के बहकाने को « ल बुभक ड़ हैं। हमने अपुक आये को द्रूत्‌ 
से निसेग किया । दमने अ्रप्तुक श्रभियोग में अ्रमुक पुरुष को खुदा को द्रगाद में 
अपोल करा के, सिफारिश पहुंचा कर श्रभियोग जिताया, और दमने अपुक 
नोटों की भविष्यदू बाणो की, और उसी दिनडाक खाने से मिले। “ब्या 
ही पक पन्‍थ दो काज वालो बात है ।” 
सच पूदो तो इनकी अंड संड प्रतिशाओ्रं ने पद्दिलो की करामातों का भो 
सत्यानाश कर दियां। खुदा मिरतञ्रा साहिब को बुद्धि का प्रकाश दे और इनके 
धोखे से मनुष्यो को बचावे। 


बुरोहीन उब्अरहसद्या के लेखक के आदोप 


( भोग ४ १० ३१६७ से ४२७ तक ) 

वांदी ने पूरे तीस पृष्ठो के माजेन पर आये समाज वालो को सम्बोधन 
करके अत्यभ्त पक्षपात से दिल के फफोले फोड़े है,और प्रायः विरोध के तमाम 
बुखार निकाल दिये, पर स्वेया निए्थेक्न वा बिना प्रभाण। अललो पुरुतक 
को देखिये, सारी प्रतिश्षाओं के विषय में (जो अपने विचार में उन्हीं। ने 
सप्त भाषी की पदवी ग्रदण को दे ) कोई भ्र॒ूति नहीं लिखो, और इसो प्रकार 
गंदे, अपमान सूचक, और बुरे शब्द ईमानदार हृदय से निमाले हुँ । जिनका 
पुनः लिखना, “नकल कुफ् बदतर श्रज्ञ कुक ” को हुक्म रखता है। सभ्य लोग 
इस प्रकार के शास्त्राथों को सभ्यता से गिर हुआ सममभते हैं, इसलिये “श्रवाएओ्रो 
बलकाएओ वबखशोद्म” ( उस्तक्ा दान उसो के मत्ये माय ) पर मराचणण ऋष्के 
तात्पये की ओर आता हूं । 

बादो ने अपनो सारो पुहतक में जद्दं वेद के विवय में कोई आलेत लिखा 
है, घद अपनो योग्यता से नदों, कि्तु उस मरदुद्ध निए्थेक, अनियमित तथा क्रम 
रहित उदू अजुवाद से दे, जो सन्‌ १०७२ में देदलो सोलायडो को श्राज्ञा 
से ला० लक्मणादास अध्यापक खेन्ट स्टोफ़नल ( मिशन ) कालित 
ने प्रोफेसर विलसन साद्दिर के अंगरेज्ी अजुवाद से उदू में किया दे । 
जो नाम मात्र का अठुवाद ऋ/ेद के पआठव ताग का छा द, आए प्रो.फेततर 
विखसन साहिब ने वद अजुवाद “सायण” के धाध्य से किया दै। झब मुझे 


( १५१४ ) शाथ्य पथिक प्रष्यायलो । 
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सब से पदििले उन वातो का प्रगट कर देना आवश्यक है, कि इस खराबो की 
जड़ कददो से निकलो। 
चौददवोीं शताब्दी में जिन दिना कि अविद्या अधकाररूपो वांदल सारे आर्या- 
चत्त' में फेला हुआ था। जिन दिनो कि खत्य धर्म तथा सत्य कभे की ओर पा- 
श्रात्य आक्रमणों के कारण सबे साधारण ३ रच धदो हुई थी, उन्हीं दिनो में 
हिन्दुओं में एक ऐसा पन्‍्य बना, जो माँस भरया तथा मद्रि पान को धार्मिक 
नियम समभने लगा | व्यम्तिवार तथा चेश्यागनन उनके मत का पहिला क्ते- 
व्य ठेहरा | भोग विल्लासो तथ। निद्यी पडित जो रुपयो के भुकावले में धर्म को 
कुछ वस्तु नहीं सममभते थ, उम्दीप इस मत में बड़े २ पद प्राप्त किये। वस्तुतःजिस 
प्त को सस्छत में ' वाम मार्ग” और राधारशा परिभाषा में ' शाक्तिक" नाम है, 
उन्हीं दिनों में निकला था | सायणाचाय्य और मद्दिधर आदि बहुन से ऐसे 
पंडित उनके अगुआ बने और श्र-यन्त परिभ्रत से नई . पारतापायें निकाल कर 
घेदा की ओर से लोगा को श्रद्धा धंट,ने लगे। या यूं कद्दो, कि “५ म+गं के 
सिद्ध? करने को साध्यों में दई प्रकार को: व्याख्याये ओडनो पड़ीं ! सूर्खा के 
उपालम्ब से बचने के लिये बेद के द्वारा वाम मार्ग सत्त चञ्जाना आरम्म किया | 
डसका दूसरा भोई एक राजा के मन्त्रो था। अतः: शासन के बल से भो बहुत 
सी अनियमित काय् वाही करवाई,(देखो उपरोक्त भाय प्‌? ३४ पंक्ति इस £ तक) 
पक तो सायणाचाय्य का साय स्वय भो वे दिक कॉष ओर ब्राह्मण चनन्‍्थों 
से विरुद्ध है, दूसरे मेक्‍्ससूलर साहिब और विललखन सादिबय जो उसके अनुवाद 
को भी समभझने ओर समझाने पथा दूसरी भाषाआ में अनुवाद करने को 
योग्यता नहीं रखत (स्वाथ या पत्तवातका दोषन लगावतो भो रूवरयं वेद विषय 
को न समभने ओर जानकार न दोने को थूमिका में स्वोकार करते दे । श्रतः इसी 
अनुवाद के पृष्ठ ३२+ पर च्चय डाक्टर मेक्स प्रूणर सादिव ने यद्द सम्मति छिखो 
६ैं कि २० वर्ष समयके पश्चात्‌ जो मन मस्त्र। आर शा जआाआके एकत्रित कएने ओर 
खापने में लगाये हैं, ऋग्वेद के अपन किये हुए अजुवाद को जनता के लन्वुख उपस्थित 
करता हूँ, पर तो भो इनमें ले सार मन्त्रा के अनुवाद का इकरर नद्दीं करता । 
यद्यपि मेरे पास सायणाजाड 3 का अउुवाद्‌ और तत्‌ सम्बन्धि भाष्य, 
बोष छथा व्याकरण आदिको पुस्तक विद्यमान हूं, पर तो भी ऋग्वेद में बहुत 
से ऐसे मन्त्र दे, कि जिनके ग्र्थ भादूम नहों द्ोत। इस बात का कंद्दना,कि जिस 
को में करैवार कद चुका है. ऊँझे आवश्यक नदीं, कफ ऋग्वेद के एक मन्त्र का 
भी अवठचाद्‌ करनों असम्मव ८ । अब त कह साय वबाय्य का" भाष्य ब्राह्मण 
पुस्तक, निरुक, ईदइवल्ला तथा खत आधदद और बहुत सी संस्क्तत काव्य भन्थ, 
इशेन शास्त्र आदि को पुरतका का शत्यन्त वियार के साथन पढ़े | डाक्टर 
बिलसन सा दिब का भा केथन यद है, कि सायणाचाय्पे का अगरेजो में अनुधाद 
भलो प्रकार नदीं दो सकता, क्ंय( कि यद एक ऐसो श्र ईण भाव दे कि जिसमें 
घास्तविक माष्य के बहुत से शब्दा और बाकय/ का अशुवाद्‌ द्वोनों दो अलम्मव 


झाय्य परथिक चप्थवल्ते १ (१७५ ) 
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है । आजकल योदूप में संस्कृत का ऐसा प्रेम और इतनी उच्नति हे, कि अनुमान 

४० वर्ष के भोतर लोग मेरे अनुवाद को स्वेथा भूल आ5।गे । जिसको बुरगन्‍यों 
और अशुद्धियों को जितना में जानता हैं और कोई नहों जान सकता हाँ 
अपने अनुवाद के विषय में में इतना कह सकता हूं कि यह उन व्यक्तियों की 
उच्चति के लिये एक छोटोसी सोढ़ी हो सकता ६. जौ मेरे बाद संस्छत विद्या 
के लिये उत्सुक ही | इसके द्वारा चह मनुष्य हमारे पूर्दजं के विचारों को उनके 
विषय में, 'अनकी सापा हमारी भाषा में ऋब तक भौजूद है, और जिनकी 
पुस्तक इमारे लिये श्रव तक सुरक्षित हैँ, भज़ो प्रकार आन सकेंगे 

इसी प्रकार उस उद्‌ शअ्रनुवाद को भूमिका में भो मास्टर लछमनदास 

साहिब ६ पृष्ठ पर लिखते है, “इस भाग में कई ऋचायें ऐसी हैं जिनके अर्थ भत्री 
प्रकार समझ में नहीं आते | इनके देखने से पाठक पन्‍्द यद विचार न करें, कि अनु- 
वादको त्रटि है किन्तु उनको यह समभना चाहिये कि इस समय में बहुत से 
विचार ऐसे भो थे, जो श्रव भलरो प्रकार समझ में नदीं आसकते ।” 

( पृष्ठ ३ ) “और मन्‍्त्रों के रचयिलताओं के नाम और ,देवता जिनकी 
महिमा में यद मन्त्र है, वेद में नद्दीं लिखे हैं | यद्द इताम्त बहुत कुछ और पुस्तकों 
से शञात होता है, जो वेद से कुछ भी सम्बन्ध नहों रखतों ।” 

( पृष्ठ £ ) “इसका परिशाम निकालना कुछ कठिन नहीं है, किग्तु भय 
तक हमे पूरा परिणाम निकालने वा अ्रपनी सम्मति लिखने के पात्र मद्दों हैं।” 

( पृष्ठ ११ ) “बहुत से वेद के यात्य अभो तक बिना भाष्यकोर को 
सद्दायता के सममभ में नहों आते 

( पृष्ठ (३ ) “ प्राचोन और धार्मिक नियभा के संग्रद करने में और 
उनके हृष्टिगत रखने में जो अभिप्राय प्रकट किया गया अद्ञभ त है। क्योंकि हम 
जितना अब तक पह्ििच:न सकते हैँ, यद्द बात मालूम होती है कि उनमें उन 
धार्मिक और सामाजिक नियमों का ऋुछ भो वशान नहीं हे, जो अवश्य दो वेदों 
के सपद्द के समय में मलो प्रकार पूणण दोगय थ। दम अब तक कोई निश्चित 
स्थिति, धार्मिक मग्तव्य और रोति नोति के विषय में नहीं बता खकते, जो 
ऋग्वेद में पायो जातो दे, ओर न सामाजिक श्रवस्था के विषय में जो इन मश्त्रो 
की रचना के समय थी। यद्द सघेथा अनुचित द्वोगा, यद्‌ दम यह कहे कि 
ऋग्वेद्‌ में ब्राह्मणों के मन्तब्या ऊे बड़े २ लक्षणा वी स्वीह्ल नहीं पाई जातो 
उब वदक दम सारे ऋग्वेद का अध्ययन न करें और भत्तो प्रकार निश्चय न करतें 
कि ऐसो बातों का ऋग्वेद मे |छझ भी वशाोन नहों है। अतः जान लो कि इन 
विषयों में सम्मति देन में जो कुछ बइत्तान्त हमें शात हुआ, वह ऋग्वेद को 
उस प्रथम पुस्तक द्वारो हुआ, जिसका अब अजुवाद हुआ है । कोई बात 
हमकेा आगे मादूछ दो ओर वह इसके विरुद्ध दो, तो इससे दभारो सम्मति 
बदल सकती दे, श्रीण यंद्‌ सम त दो, तो नद्दों |” 

( पृष्ठ २० ) “पर अधिक;सम्भावना है कि बेद में “क्या रबेश'' शब्द के 

कुछ और अर्थ दो, और अब कौई नहदों जानता दो |” 


(१५९ ) आग्रय परथिह, धम्यावलो | 

( पृष्ठ २७ ) “और दम यद्द वात नद्दीं विचार सकते कि वह इन देव- 
ताओ के ऐसे भद्धालु थे, या कि वह इसे केवल प्रत्यक्ष दृव्यों की पूजा उनमें 
किसो और भावना से करते द्वो|इसके अतिरिक्त कि यह द्रव्य उत्पादक 
की शक्ति के चिन्द्र हैं। चादे इन देवताओं की प्रशंसा में किसी प्रकार की 
अत्युक्ति हो, परन्तु हम यह विचार नहों कर सकते कि इनके 
रचयिताओ ने यह शब्द अ्रवश्य मुख से निकाले दो। विशेष कर अब कि 
इम यदद बात देखते हैं हि यद्द मन्त्र उन लोगों की रचना है, जिनको योग्यता और 


338 कुछ सम्देद नहों हो सक्रतोी, और जिनका विद्श्षा और तीन मेधा 
प्राप्त थो (”० 


( पृष्ठ ३४ ) “क्योंकि यद्यपि सायण ने जो अर्थ लगाये हैं, उनमें कद्दीं २ 
आदयोप हो सकता है, तो भो निस्सन्‍्दे कोई योरूपोय विद्दवान्‌ ऐसा न द्वोगा, जो 
डसको योग्यता को पहुंच सके ।” 


उपरोक्त सम्मातयां का पारणाम [ साराश ] 

अब अनुवाद स्वयं दी पृष्ट*ू में लिखता है, कि उस भाग में बहुत सो 
ऋतचार्थ ऐसो दे, जिनहा तात्पण+ भजी प्रकार विद्ति नद्दों हो सकता | जिन 
ऋर्चाशझा के आशय के अनुटादक नहों जानता, क्या सबभ्मव दे कि उस अूुया- 
दूक का शिकष्ष्य सरीखा पुरुष उसझे आशय को जान सझे ? अतः निश्चय 
हुआ, पेद्सन्त्रों के शब्दों का तात्पय्यं स्वयं अनुवादक ने बहुत स्थानों पर तनिक 
भी न समझा और न ऋचाओो के सच्चे श्रथं समक सका | इसलिये उसके शब्द्‌ 
चुराने, उदूधृत करने ओर उसके अजुवाद्‌ अर्थात्‌ तोनों से सत्य की 
आशा नहों । 


पाठक गया ! प्रोफ़ेसर विह्सन £ पृष्ट पर कदते हेँ कि, “हम अ्रमो इस 
अनुवाद के विषय में किसो प्रकार का परिशाम निकांसने या सम्मति देने के 
योग्य नहीं हैं।” जब उसझा गुरू अंगरेज़ अनुवादक रुवयं द्वो परिणाम निकालने 
के योग्य नहीं ओर न सम्मति देने का अधिकाते , तो ऐिर मिरज़ा सादिक का 
इस संदिग्ध अनुवाद ५८ सम्मति देना कितनो सूखंता को सिद्ध कर रहा हे, 
अब कि वद अनुवाद्‌ रू4यं अनुवादक के विचार में विश्वास के पद्‌ से कासो 


दूर दे। प्रिय पाठका | बिचार करो कि पृष्ठ ११५ में अजुवादक ने जब स्वयं हो 
कह दिया कि, “बहुत से वेद्‌ के वाक्य अमो तक बिना भाष्यकर्सा की सद्यायतो 
के सममर्म नहीं आते |” तो पदिले अलुवादकका न समकन;, दूसरेका भूल करना 
तीसरे का धोखे से वा धोखा देने के विचार से, उस अश्युद्धि को शुद्ध मौन कर 
सत्य से आांस मोंच कर लोगा को घोखे में डालना, कितना धमंयुक्त है। नि- 
स्सम्वेह सत्य है कि यहुत से वेद्‌ वात्य बिना संस्छत के पंडित के सर्वथा विद्या 
शुन्थ की समम में नदों अप्ते । इसलिये मिरज़ा साहिब का इस अशथुद्ध भनुवाद्‌ 
पर अभ्यांघुन्ध अनुकरण करना निरी धोलेबाज़ो ओर जालसाजो दै। 


झारय परथिक धष्यापलों । (१०५७ ) 
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पृष्ठ १३ में अनुवादक लोगो की उन सम्मतियों पर श्रत्यन्त विस्मित 
होता है कि, “यह बैद्कि काल के विरुद्ध हैं| धार्मिक, सामाजिक नियम थेदों के 
काल में पूरे दो चुके थे, पर <ज़ कल के अजुवादों से हमें बद्द तात्पय्य नहीं 
मिशता | इसी लिये दम प्रती तक केई निश्चित व्यवस्था, धार्मिक मध्तव्य और 
सामाजिक नियमों के विषय में जो वेद में ६, नद्दीं कर सकते दे”, और यह्द भो 
लिखी है कि, “यद्द सर्वथा अनुचित होगा यदि दृभ यह कहे कि ऋग्वेद में 
ब्राह्मण मत के बड़े २ चिर्दी का प्रमाण नहीं मिलता, जब तक कि हम सारे 
पेद्‌ का अध्ययन न करें ?' 

पाठक बृरद | ईश्वर के लिये कहिये हि जिसने अनुवाद करते समय चारों 
वेद पढ़े दो नदीं, किन्तु एक ऋग्वेर भी नहों पढ़ा। क्या वह अनुवाद करने 
की योग्यता रख सका है ? क्या वेद ऐसी पुस्तक है कि साधारण संस्कृत को 
कुछ पुध्तकों का पढ़ने वाला उसका अ्रतुवाद करे £ इम्में उन लोगो को बुद्धि पर 
अत्यन्त शोक है, जो उसको संस्कृत का प्रोफेसर या कोई और ;डपाधि देते हैं 
और उसके ऋत्पित अनुवाद को ( जो संस्कृत से अंग्र जी, और श्र घर जो से उदू 
में किया गया है ) मान्य ज्ञानते हैं, जो सवेथा भथुद्ध, अपूर्ण और श्रप्रामाणिक 
है। किन्तु वह स्वयं हो वर्णन करते दूँ कि, “दम को कोई बात आगे मादूम दो, 
और वह इसके विरुद्ध हो, तो दमारो सम्मति बद्ल सकतो दे ” झ्रब तो उनसे 
सारे झनुवादां का स्पष्ट रुपेण खंडन द्वोगया है और सारे जगत्‌ में विज्ञापन 
दिये गये हैं, जिससे निदचय दे कि प्रोफेसर को सम्मति भो बदल गई दोगो। 
इसके उपरांत उनको सम्मति वदलवाने के लिये दर्म इंग्लेंड से पत्र व्यवद्दार 
करना पड़ता है, जो श्रार्यसमाज लंडन के मश्त्री का कतंव्य दै। पर मिर्जा 
साहिय यदि सत्य जिय हैं, तो डनझ वास्ते दर्मे कादियां से सम्मति बदलवानो 
सुगम है, किसो प्रकार कठिन नहीं। सबसे अ्रधिझ् उसमता यह है कि वद्द 
संस्छत से स्ेधा अनभिश हैं। यद्यपि इस अवस्था में उनक्की सम्मति का पदहिले 
हो कुछ गौरव नहों, पर फिर भो इेश्वर करे, कि इस अलत्योपदेश के श्रनुकरण 
से मिरज्ञा साहिय अपनी मिथ्या और विरुद्ध सम्म्ति को वापिस लेलेवे और 
सनन्‍्माग पर आधे | 

पृ० १७ में लिखा है, कि “गालियन यह है, कि बेद में ( कारुविण ) शब्द 
के कुछ और श्रथे द्ो,और घद अब कोई न ज्ञानत, हो'वाह २।जब वेद के किसी 
शब्द के अर्थ भौर हैं, जो कोई श्र न जानता हो, तो कोष, निरुक और ब्राह्मण 
प्न्‍्थ किस काम के हैं। वेद में ऐसा शब्द कोई नहीं जिले अर्थ प्राचोन पुस्तकों 
से ज्ञात न द्वो सकते दो। बड़ कारण यह है, कि वेद में निरथे के शब्द कोई नहीं। 
घैदिक को 4 के पंडिता ने अत्यन्त उत्तमता से इस सेवा को पूर्ण किया है, पर 
बिना योग्यता और कोष आदि देखने के सफलता असस्मव है। दां, यदि यह 
विचार हू # जिस यात को अलुवादक न समके,उस के श्रथ कौन जानता होगा, 
यह निसन्देदद प्रतिन्नामात्र तो है, पर उससे कोई श्राय्य सहमत न थ्ों द्दो सकता, 
किन्तु यद अनभिकज्षता का एक प्रभाण है । 


/रैरेम ) आय्य पथिक प्रन्याघलो | 
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पृष्ठ २७ में लिखा 4, “ लेकिन दम यद्द नहीं खाल कर सके, कि इन के 
मुसन्निफो ने यह अलफाज़ बिल थ्रक्ान सुद्द से निक्राले हों । ” दज़रत | जब 
उन्‍्हों ने निश्चित रूप स ध्रुस् से नदीं निशाले ६ तो आप का अनुवाद करना 
और मिरजा गुलाम अहमद साहिब का सम्तति देकर और अनजान भमजुष्यां को 
धोखा देना कितना अद्या का चिद्ध ६ | पृष्ठ ३७ में लिखा है कि ” सायणा 
चाय्य ने जो श्र लगाये ८, उन में कदीं शंझा दो सको है. पर तो भो निरुसग्देह 
कोई थोरुपीय विद्वान्‌ ऐसा न द्वागा जो उसकी योग्यत। को पहुंच सके। ” जब 
सायणाचाय्य के अथ पर अनुवादक करो भी स्वयं शंका € तो अनुवादक के 
अ्र्थों पर कितने आच्चेय दोसकते हे । इस अवस्था में स्पष्ट भूल नद्दों तो और 
क्यों है यदि हम या कोई और वत्यप्रिय मनुष्य कमी इन पर यिद्वास तथा 
भरोसा करे ? ज़ब सायण के भाष्य पर श्राद्धेप है तो इन मौलवी थिद्वानों के 
अनुधाद्‌ में (ज्ञिन । से कोई भी उसको याग्यता को नहीं पहुँच सकता) कितनों 
अशुद्धियां ओर अआतक्षेप होने आयश्यक हें ।इल लि घायणाचाय्य छत अनुवादके 
अशुद्ध होने से योरुपीय विद्वानों का अनुवाद औो उसे सुवयं सो अशुद्ध समझते 
हैं अशुद्ध दोगया, और उन ग्रनुवाद। से भार:र लखमनदास का अनुवाद तिवारा 
अश्युद्ध द्वोॉकर, मिरजा गुलाम अदमद्‌ के आक्षव ओ श्कूडो नीं५ पर, क्ूठो दोवार 
भूठो छत और भूठी इमारत के समान हं, वह्द किलो प्रकार प्राभाशिक नहीं और 
न सनन्‍्मान के योग्य हैं । यद्दो ((द् करना हसारा कराव्य था, जो इंश्व: कृपा से 
पूणा रूप से पालन हुआ | 
बुराहीन उल अहमदियां ए० ३६६ से ४०१ तक पाज न सं० ३, 
ऋग्वेद संहिता अ्रष्टक १ सूक्त ६१ की यद्द श्राति जिस में लिखा है, ऐ 
इश्द्र !घरित्रा पर अपना वजू चलां, और इसे ऐसा टुकड़े २ कर, जेस बूचड़ गाय 
के टुकड़े २करता दे | एक तो यद तशवोद गर भीजून, & और पक् बुजुर्ग को 
बूचड़ से तश्वीद देना गोयां उनझी टजब मलोहद करना ६, जो दरजप बलागत 
ऋौर शाइश्तगी कलाम * बश्द और एक तरद की बेअदबो हूं वगेर: | 
उक्तर--लेखक ने बदो को सचाई के खोज लगाने को सारे प्रयम अष्टक 
के ६१ सूक की पड़ताल का, पर इस वात का कह्ों चिन्द्द न पाया । नहों मालूम 
कि इज़रत को यद्द वात कहा से दकी, परन्तु साथ द्वी जब देदलो वाला उद्ू 
अनुवाद देखा, तो इलद्दा-ते को योग्बता प्रकट दोगई। पाठक इन्द्‌ ! निसन्देद्द इस 
अलुवाद से जिसके दिपय में हई पहिले लिख चुहे हैं, मिरज्ञ जी को बड़ा 
धोखा दुआ | इसी राख्या(<६ वित्; भ जिसको मिरज्ञा सादिनने उद्धत किया 
है न्याख्याता मान पर संख्या २ 'काटता ६?, पर लगाकर लिखताहै“व रित्राके झड़ 
गो की सास्सि पृूथक्‌ २ कर डा," होता शब्द व्याज्याता अपनी ओरसे बढ़ाताहै) 
जैसे सांसारिक मनुष्व माँस काट : याले पशुत्रा के अरड़ प्रथक्‌ २ करते हैं । यह 
बर्यान विचारने याग्य ६ | यर्ाप यह बात नलो प्रकार स्पष्ट न द्ो,कि ब्याख्याता 
ज्ञो शब्द्‌ लिखता द्े,अर्थाद्‌ वकायया काटने वाले या छोलने वाले, इसके क्या श्र्थ 


आय्ये पथिक प्रत्थावलो | (१२५ ) 
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है। सम्भव है यद शब्द (घकायता ) हो, जिम हे श्रर्थ मांस बेचने वाजे या 
कसाइयो के हैं । कुछ ही हो, इससे यह बात साबित द्वोतोी है कि गो मोस के 
लोथड़ो से प्राचीन हिन्दू धुणा न करते थे (5 

भाष्यकार ने इस स्थान पर जितना ज़हर उगला है और जितना कूड 

कहा है, वद्द लेख तथा कथन से बादिर है। इसो प्रकार चुद्धि से दीन मिरज़ा 

साहिय ने उसका अजुकरण किया, अपनो बुद्धि को तनिक भो दखल न दिया 

कि यह बात कितनो बनावटों हैं, तथा अखत्य । अस्तु, सत्या सत्य 

की ज्रांच के लिये दम हज हक कं ठीक २ अनुवाद सहित लिखते हैं, 
वादी को श्रन्य या की भे से वास्तविकता प्रगट 

पा धोखे में आ्रागे हो ने शाम | हे 2७७७४४७॥७५७ 

अरभा इत्र ५ तबसे तुराय प्रयो न हर्भिस्तोम माहिनाप। 


क्रूचोषमाय।धितष ओह मिन्द्राय त्रद्माणि राततप्ता॥ 
... ऋ० म० १ सू० ६१॥ 

इस ६१ सूक्त के कुल १६ मन्त्र है। यह सारा सूक्त राज्य धम्म और शहक्त 
विद्या के विषय में हे । यद् बारदवां मन्त्र भो सभापति के सम्बन्ध में है । 
दे समाध्यत | कितने गुणों को धारण करने वाले, ऐश्वप्यं युक्त शोघ्‌ करने हारे 
आप जैसे सूर्य जलो के सम्बन्ध से जला के प्रवादों को बहाने के श्र्थ बादल के 
लिये वरतता है, वेसे इस शत्रु के लिये ठद्दरो गतिवाले शह्म को अच्छे प्रकार 
धारण कर । 

वाशियों के विभाग की तरद्द इसके साग पृथक २ करने को इच्छा करता 
हुआ, ऐसे दी अनेक प्रकार हनन को जिये । 

ब्याख्या--ईस मन्त्र में परमेदवर ने समाध्यक्त के लिये उत्तम शिक्षाओं 

से युक्त उपदेश किया दे । 

(१) सभाध्यक्ष गुणवान्‌ ऐश्वय्य वाला और तेजस्वी हो। (२) शह्मपिया 
में भी भलि प्रकार निपुणा दो और प्रयोग अवसर को ठीक २ जानता हो । (३) 
उंचनीोच जो अनेक प्रकार के राज्यकार्य्यां में होते हैं, उनको जानना भी समाध्यतक्ष 
का प्रथम कर्तव्य है। (७) अन्याइयों को उनमे कुकर्मो का शोघू दंड देनो, प्रमाद्‌ 
न करना और शास्ति के स्थापन करने पर तत्पर रहना, जो साप्राज्य का असलो 
उद्द इय है। (५) जेसे सुय्य को किप्णे जल के सम्बन्ध से वर्षा के परवाद हे 
चलाने के लिये बादल से वरततोी हूँ। (६) जेंसे बाशियों के विभाग को अ्रन्याभ्य 
स्थानों में उसके छिन्न भिन्न करने की इच्छा करते हैं । (9) घेसे दो शत्रुओं ६ 
मुकाबले में ख़ुशिजित सेना को उत्तम श हरा युक्त करके यात्रा तथा ज्षेत्र के ऊँछ 
नोच फो जान कर सफलता प्राप्त करे। 

( भावार्थ ) हे सभापति | जेसे विद्या सम्बन्धी विषय प्राणवायु से तालु 
आदि स्थानों में जिहा को ताड़न कर भिन्न २ अक्षर या पद के विभाग करते हा 
बेसे शत्रुओं के बलको अपनो सेन! के निपत बद्ध युद्ध से छिन्न भिन्न करो। 


( १३० ) आय्य पथिक प्रग्थावलो | 
( टिप्पणी ) जब कि विलसन साहिब कओ कथनानुसार वेद में फेवल यही 
इबारत है, “ वरिश्रा के अड़ गौकी तरह पृथक २ कर डॉलो। ” बरित्रा मेघ को 
कद्धते हैं और गोनाम वांणोका है, अर्थात्‌ मेघ के श्रद्ग को बाणी की तरद्द पृथक २ 
कर डालो | शोक | कि लोग बिना किसी प्रक्कार की योग्यता के बड़ी २ प्रतिज्ायें 
करने पर उद्यत दोजाते हैं । भमाष्यकार लिखता है 'वकायता” काटने वाले को 
कहते हैं । हम जद्दां तक वेद को इस अति के शअ्रक्तर २ पर दृष्टि पात करते हैं 
'धवकायता” शब्द बिलकुल नहों मिलता, जिस से विलसन सादिबव और सायण, 
कसाई तथा मांस कांटने वाले के ्र्य निकालते हैं, दमारे इलहामी मित्र भीतरी 
दंष और आत्मिक मेलके कारण बूचड के अर्थ लगाते हैं। जब यद्द शब्द ही इस 
मन्त्र में नहों है, तो आत्तेप भी स्ेया श्रसत्य और निम्‌ ल दोगया । दम यहां पर 
विलसन साहिय और मिरज़ा साहिब या किली और उनझे हित्तेषी, यद्वां तककि 
इक्षद्दाम लाने वाले को चेलेउज करते हैं, वह यातो वेद की इस अति से जो 
इमने ऊपर लिखो हैं, “घकायता” शब्द्‌ निकालकर बतलावे और कसाई या बूचड 
बनने को प्रमाणित करादें, अभ्यथा इस रक्त पात ओर दराचार का इ ताज करके 
इसका निषेध प्रकाशित करें और भविष्य में ऐसे बाज़ारू आरादर्मिया जेसे ऊथनों 
से थाज़ भायें। हम पुनः इल बात को दुददराते ६, और पाठक को वताते है कि 
इसका प्रमाणा तथा उत्तराँकोई भी किसो प्रकार महा प्रलथ तक नहों दे सकेगा, 
कयो कि अभाव से भाव किसी प्रकार नेदों होसकता ? इसो प्रकार जो वेदोमें नहीं 
है उसका निफ्नलना भी कठिन अपितु अ्रसम्भव है मिरज़ा साहिब को सारी 
अशुद्ध प्रतिशाओं और उदू अनुवाद के विषय में हमारी ओर से यह अ्रकाट्य 
उक्तर है, जो उनको ऐसे द्वी सारी बकवास के झाशय के सत्यानाश करने के लिये 
“ हिलमनमुआरज़ ' का निवेदन हे | 
ए 
बुराहीन उक्त अहमदिया पृष्ठ ४०३२ सांज न सं ०३ 
बादी--एक जगद्द भो मु द्द ख।लकर देदुने बयान नद्ों किया कि मखदूक 
पस्तो से बाज आज्ञाओ, आग वगेरद को पूजा मत करो बजुज खुदा के और 
किसो से मुरादें मत मांगो । 
सिद्धान्ती--- “यवि चिमगादड़ की आंख दिन के समय न देखे ते 


सूथ्य का क्या दोष” | मिरजा|सादिब आइये और इन पवित्र भ्र तियो को आंखे 
खोल कर पढ़िये | घेद्‌ भगवान्‌ सूसिपूजा का बल पूवेक खडन कर रहे हैं। 
(१) यह मन्त्र ऋग्वेद का ह:-- 
मे त्वांधां अन्यो दिव्यो न पार्थियों न जांतो न तनिष्यते 
अश्यायन्तों भघवन्नित्र वांजिनो गव्यन्तस्त्वा हवाणश । 
ऋग०मं० ७ खू० ३२ अ २३। 


आंय्य पथिक प्रग्यावलो । (१३१) 
न्कि> >औीत 2- ३-5 कु -ॉत +-- की 4 जी ०यहिन-्न--दि>-जो०णप+ जी न्नहि-2 तय ०“ मी ०-० ०-० पी दी --बेहि -०_्यित 8००० पिन बीज 
हे सर्व ऐश्वर्य्य मे स्वामी ! सब के जोवन मृत परमात्मा | आप जेसा थौ 
लोक अथवा पृथ्वीमें ' तीनों काले में) न कोई उत्पन्न हुआ और न होग। और न 
है। आप सव वस्तुश्रों की मिलावट ले पवित्र हो, हम घोड़े आदि शोभा तथायश 
की सामयो वलके बढ़ाने वाले श्रात्मिक और शारीरिक कल्याण और आँवश्य- 
कताओ की इच्छा रखने वाले आपदी की शरणा में शब्राते हैं। भ्रापसे भिन्न हमारा 
स्थामो कोई नहों है । 
(२) यह ऋभ"्वेद्‌ का मभ्त्र हैः-- 
थे आत्मदा बतदा पत्य विश्व उपासते प्रशियं यस्य देवा! 


यस्प छाया5रतं यस्प॑ स॒त्यु; कससे दवाप हजियां विधेस ॥ ऋग ० 


अझ०टः सु० १२९ सं० २ 
(भर्थ)जो जगदोश्वर अपनो कूपा ले ही आत्मा का विज्ञान देने वाला है, जो 
सब विद्या और सब सुखा को प्रांध का हेतु ६, जिसको उपासना सब विद्धाब्‌ 
लोग करते आये हैँ श्रेय जिसके अनुशासन को सब उत्तम लोग करते हैं, जिसका 
आझौसरा करना ही भोक्ष सुख का कारण है और जिसको भूलना दो अम्म मरणा 
रूप दुख का कारण है, जलकों आशा का पालन दो सब खुबलों का मूल है, 
जो सब संसार का पति हं, उसो परमेश्वर को इम उपासना कर | 
(३): ६ यजुबंद का मन्त्र ६ । 
अन्ध तमः प्रावेशन्ति ये'संभूतिमुपा मले । तता भूय हव ले 
तमे| पउसंभृत्या०एता; ॥ यज्ु० श्र० ४' मंत्र & 
जो प्रकृति की ब्रश के स्थान में उपासना करते हैं, वे अ्रन्धकार भर्थाव्‌ 
अशान और दुःख सागर में ड्वत हूं ।जा सबन्यूति अथांतू पृथ्वी आदि लोक 
पाषाण और दुच्त तथा मनुष्य आदि के शरोरों को उपासना ब्रह्म के सरुथान 
में करते ६, थे इस अम्थ कार से सो आधिक दु.ख में पड़त हैं | 
भयाद्स्पाग्निस्तपति भयातपति सुय्य /। मयादिन्द्रश बायु 


स स॒त्युधावति पंचम; ॥ कठ?" ४" २ व० ६ श्लोक हे 
अथे ) परमात्मा के तज्ञ से द्वी सूय्य चमकता दै और उसो को शक्ति 
से अग्नि जलातोी है| उलो को कृप! से वायु चलती है और उसी को छपा से 
दृष्टि विद्युत आदि अपने २ का+ करते ६ । सुत्यु और काल उसके पूणो शान 
और आशा से सारे ज़गत + नाश में लगे हुए ६ | 
(५ ) यद भो यज्जवद्‌ का मन्त्र हू । 
तदेजति तन्नेजति तदुदूर तुदन्तिर्े तदन्तररूप सबंस्य तू 


सथस्थास्थ वाह्मतः ॥ यज्ु० अ० ४० नंत्र ५ 
( अथे ) हक सब जगत को यया याग्य अपनो २ चाल पर चला 
रद्दा है, पर आप नदों चलता ' एप रस सर्व व्यापक है, अधम से 


(१३२) आय्य परथ्थिक धन्यावलो। 
बहुत दूर और धम्म से बहुत द्वोा निकट है, ( भ्र्थात्‌ भ्रधम 
से उसका जानना असम्भव और धमम से उसकी प्राप्ति सुगम दे ) 
घद्द सबका अ्रन्तर्यांमी श्रर्थात्‌ भीतर और बादिर का जानने यात्ता टै, उसो 
के जानने से कत्याया द्वोता है, न किसो और से इत्यादि । सेंकड़ों मन्त्र पेदों 
में परमात्मा को एकता के मौजूद हैं । 

अब मिरज़ा साोहिव स्वयं दी न्याय करें, कि वेदों ने पृथ्वी पूजा से 
कितना मना किया है । सब वेदों में अद्वितीय परमेश्वर के बिना किसो नाशवान्‌ 
वस्तु की उपासना या पूज्ञा को भाज्षा नद्दों है, और न कोई आय्ये किसो प्रकार 
को मूति पूजा करता है। 


बुराहीन उल अहमदिया एू० ४०७ से ४२४ तक दहाशिया का हा० 


वादी ने म पूष्ठो के हाशिया सं० ३ में उसी अशुद्ध देहली वाले उर्दू अनु- 
वौद से (जिसका दम पूर्णां वृत्तान्त पहिले वन कर चुके हैं,)श्रग्नि, सूय्ये, चन्द्र, 
मित्र, वरुणा, इन्द्र आदि को आय्यों का परमेश्वर जान कर या देवता मान क 
आक्तेप किये हैं, कि यद् सूर्ति पूजा हैँ। इतनो अ,तियां से जिनका बड़ा संप्द यहां 
उद्धत कर, कहे पृष्ठ इमने काले किये हैँ, क्या कुछ ईश्टर का भो पता 
मिलता है ? 

उत्तर--वादो ने अपनी सारो पुस्तक में प्रत्येक स्थान पर बिना देतु 
यव बाद किया हैं। और कहों भो ठोक प्रमाण व पता नहीं बतलाया । उसको 
उचित था कि पहिले वेद मन्त्र लिखता, पश्चात्‌ उसका अनुवाद करता और 
पूरा प्रमाण देता, ताकि उसको वाक्चातुर्य को असलियत मादूम दोती | यदि 
यह योग्यता नद्दीं थो और न हैं, तो निरथंक लेखनों घस।ई । पर विचार किया 
होगा, कि इन दिनां जो वेदिक धम्म देदोप्यभान द्योकर सारे संखार पर प्रकाश 
फैला रद्दा है, और हर स्थान पर आय्येसभाजें बनतो जातो हैं, जदां पर मुखलमान 
( निनद्‌क कब तक प्रशंसित रद्द सकते हैं ) पीठ दिखा * शाह्लार्थ से भाग रहे हैं। 
मिरज़ा साहब ने ऐसे समय में वाधक द्वोकर ग्रावरयक्र जाना और ऋणा ने भो 
झावश्यकता का मुख दिखाना आरम्भ किया | ऐसे अवघर पर कुरानी खुदा को 
अपने तलवारो दोन के बचाने को फरिदतों से सलाह करनो पड़ो | इसो अवस्था 
में मिरज्ा ने सोचा कि दम भो कुछ द्वाथ पांव दिलानें, और व्यर्थ गप्पो तथा 
प्रमाण शत्य चमत्कारां का घर बेठे ढंडोरा पिटववें, ताकि-- 
मशहूर दोवें यायो में, हम भो हैं पांच सवार में । 

हमारा नाम भी मुद्ृस्मदियों में इमाम मुनाज़रा, मुजदद वक्त, मुलदिम 
कलाम सब्यानो, मसोद सानो रटा जावे और बेठे विठाये ऐसे दाव पेंच में 
अकल के अंधो और गज़ मन्दो से , कुछ रुपया भी द्वाथ में आये। जैसा कि कहा 
हैं।-- चि खुश घुबद्‌ कि वरायद बयक् करिश्मा दोकार। 

ह यके द्विमायते कौमो द्गर दसूले मुआश ॥ 


शाय्य पथिक परस्थावलो । (१३३ 

(एक पन्‍थ दो काज ) वेद में किसो मृति व सम्भूति कौ पूत्ा 
सवथा नहीं है और न किसी मनुष्य कृत या बनावटो वस्तु 
की पूजा लिखो है, किंतु स्पष्टतया युक्त रोति से इनकी पूजा का बलपू्े रू वहि- 
ध्कार किया दे । पर क्‍या किया जाये। आंख वाले को झ्रादमी दिखला सकता 
है, और कान वाले को खुना छकता दै, जिसके दोनों नहों वद्द लांचार है। 

तुवानमआं कि नियाज्ञास्म अन्द्रूने कसे। 

धहसूद रा चिकुनम को जे ख़ुद वरंज द्रस्त ॥ 
बमीर ता विरद्दी ऐ हसूद्‌ को रंजेस्त | 
कि झज़ सुशककते आंजुज्ञ वमरग नतुवां रुख्त ॥ 

( में यद्द कर सकता हूं कि किसी का हृदय न दुखाऊं, पर द्वंषो को कया 
करू, घह आपही दुःसख्र में दें । ऐ दे षो मरजा, ताकि तू छूट जावे, क्यांकि यद 
ऐसा दुःख दै, जिसके कएट से सत्यु के बिना छुटकारा नहों ) 

भाइयो | बाहरी दो श्रांख और दो कान वाले तो किरोड़ों आवमी 
मौजूद दें , पर इनमें बहुत से ऐसे हैँ जिनको आंखें पत्तपात ने अ्रधी करदी 
और जिनके कान हठधर्मी को गर्मी से बहरे हो गये हैँ। उनके लिये दमारे 
पास कोई इलाज़ नहीं। वद्दो दाल मिएज़ा साहिब का दहै। संस्कछत विद्या क्या, 
उसके अच्चर श्ञान से भी कोरे है, वेद भगवान को झाज तक परमेश्वर जानता 
है, शक्ल भी नदीं देखो । आय्येसम|ज को पुस्तकें देखन से पक्तपात के कौरणा 
घृणा है । किसी शआ्रर्य्य से भेंट करने औरण उसका उपदेश खुनने से वद्द सर्वथा 
शुन्य है। अत; ऐसी अ्रस्था में प्रत्येक बुद्धाभान जान सकता दे कि इनके कपोल 
कल्पित आत्ञलेप विश्वांस के पद्‌ से कितने गिरे हुए द्ोते हैं । 


यदि वह किसो जानकार सभासदू अआ्वंसमाज से पक घटा भो बात 
चोत करते, तो उनके सब झूठे श्रम और निरथ्थंक कढपनायें तत्काल दूर हो 
जातो | यद्द भो उन्हेने नदी किया, इसलिये संल्छत ओर वेद पुस्तक से शुन्य 
रदने के कारण मिरज़ा सादिब भन्धे हेँ। किसघो आय्य के उपदेश न सुनने व 
विवरणा न ज्ञात होने से मिरज़ा सादित्र बेदरे हें | वरना ऐल्ले शुद्ध और पवित्र 
धर्म्म तथां सिद्धांतों के विषय में ऐले सदिग्ध और अपविन्न ताब मन से न 
निकालते | भोमाव्‌ मिरज़ा साहिब ! वेद में अ्रग्निवायु,ल और मिट्टी खानिज्ञ 
पदार्थ आदि से डपकार लेना तो अवश्य लिखा है, जिससे मानबीय आवश्यक- 
ताझ का दूर करना, का कोशत तथा शित्प सम्बन्धि झ्राविष्कारां को कर 
दिखाना अभिप्रंत है, पर इन अनित्य और जड़ वस्तुओं को परमेश्वर मानने को 
कहीं मो आशा नहीं हें। सूय्य, चम्द्र धग्नि, जल, पृथ्वी, मित्र, इन्द्र (बसु! अश्विनों 
आदि जिनको वेद ने सदर स्थान पर अनित्य बताया दे उन पर वादी भी 
सूखे मुसलमानों को न्‍्याई आरक्षय कर गव करता दें, परव्तु जिसक। 
दिसाव साफ़ दे उसे ट्टिसाव लेने वाले से क्यो डर। 


( १३४ ) श्राय्य पथिक प्रश्थावलो । 
मी ग्पो नमक पै_ “जी न्योकिं-जी ० हरीद०* मे ० जीव “व ० क+ | ० कि> व नीतटओं ल्‍्श+ोौ-आ+ अप के -ह- --ह-- -७ 
दमको आपके आक्तेपो से किली प्रकार का डर नहों है) यदि डर है, तो तलवार 
के दोनदांरों शो, जिन के कुरान में ज्यों के वया यद आतेप मौजूद हैं। जिन को 
हम आगे इसो पुल्तक में विस्तार से लिखेंगे और अ्रयनी प्रतिश्ञाश्री का प्रमाण 
कुरानी आयतो से देंगे। आप की न्याई शब्दों को दोदराना हमारा काम नहीं, 
न कहिपत तथा अ्प्रामाशिक बातां पर हुठ और सुशयदह। जिस बात का वेद 
विरोधी दे, श्राप उस बात की उस से साक्षी दिलाते हैं और प्रमाण फे लिये 
केवल मौखिक दृदीसो से काम चलाते हैं । 
अगर कोशिशकुनोतो दृशर ऐ ज़ां। नयाबी ज्ों सखुन दररिज निशाने ॥ 
( यदि कयामत तक तू यत्न करे तो प्यारे इस बात का कदापि लेश मांत्र 
न पायेगा ) हां, कई अ्रवसरो पर अग्नि आदि नाम परमेश्वर के भी है, जिस की 
प्यास्या वद्क कोष में चिस्तार पूचेक मौजूद है, बलिऊ स्वयं वेद में इस का 
निर्णांय किया गया है, ताकि सूर्ति, सूथ्ये, अथवा अग्नि पूजा आदि को ओर 
मनुष्यों को दचि न दो और सच्िदानन्द के अतिरिक्त किखो को अ्रपना उपाख्य 
न जाने, जिससे प्रत्येक सत्याभिलाषी फे लिये निश्चय दोजावे और किसो प्रकार 
की शंका न आंने पावे । 
विशेषतया भरोम।न्‌ स्वामो जी मद्दाराजन इन बांता को इतनो उत्तम रीति 
से छानयोन करदो है कि अब साधारण संस्छझूतज्ष भो न्याय रूप से देखने पर 
तसल्ली पासक्ता है। अतः इन श्रान्तियां को दूर फरने के लिये स्वामी जी ने पक 
पुस्तक “प्राष्तिनिवा ए्ण" नाम बनाया है, जल में भूचे भटझे जगत को संमारगे 
दिखांयां है। प्रमाण रूप से कुछ मंत्र यददां भो प्रस्तुत करता हूं, ताकि सत्या 
सत्य का पूणो प्रकाश द्वो । ह 
इन्द्र सिश्र' वरुणनग्निसाहु (थों दिव्य; स सुपर्णी गरुत्मान्‌। 
एक सबिप्रा पहुधा वदन्त्वग्निं य्स प्रातरिश्वानमा हुः ऋ० स? १। 
झऋ० २१। ख० १६४ | मं” ४६ ॥ 
यह ऋग्वेद का मन्त्र हे, “ जो एक अद्वितीय,सत्य ब्रह्म है, उसो के इन्द्र 
मित्र, वरुण, अग्नि, विद्या, सुपणं, मुरुत्मानू, भातरिशवा, यम, नाम भो है । 
मनुजी भी अध्याय १२ के श्लोक १२३ में कद्दते हैं । 
एतसमेके वदन्त्यारिन सनुसन्‍्धे पजापतिम्‌ | इन्द्रमेकेपरे प्राण म- 
परे ब्रह्मशाश्वतम्‌॥ सनु० अ? १२ श्छकोक १२३॥ 
मन्ु० आ० १२ टछो रू १२३ 
“ ज्ञो सब का परमात्मा दै, उसी के अग्नि, मनु, इग्ह, प्राण, प्रजापति, 
ब्रह्म भो माम हैं ” 
झौर इसो प्रकार यज़ुवेदू, सामबेद, अथवंवेद से भी प्रगट द्वोता है कि अग्नि 
झादि भाम कई स्थानों पर ईश्वर के भी हैं, पर यद्द भौतिक अग्नि और सूथ्य 
झादि ईश्वर नहीं है, किन्तु उसको रचना हैं । 


आय्य पशथिक प्रध्यापलो । (१३५) 
न्‍के “सा - ना ० ०आी-०-क०- के -३३०पके- >जक-००प००-पक-० “पीत-+ “पी ००-सी---सा०--ब००- हि न अं --बान्, पी -म. >०कणन न्यकि-० पी 
अग्नि शब्द जो ऋग्वेद में बहुत छे स्थानों पर आंया है, उससे झरप 
बुद्धि तथा »ढप विद्या वालोको प्रम द्वोता हैं। प्रथम तो स्वयं इन लोगोको इतनी बुद्धि 
कहां, कि इस शब्द के वास्तविक श्रथों को पूरा २ मादूम कर सकें। यद्यपि ऋग्वेद 
के भन्‍्त्र और मनुस्मति के कथन से भो सिद्ध जियां गया हैं, कि श्रग्नि श्रादि 
परमेश्वर के नाम है, जिस से पूर्ण विश्वास दे कि किसी सत्यरप्रिय को संवेद 
नहों है, पर वद्द लोग कि जिनके ज्ञान नेत्र को वत्तमानकाल के विद्यारूपी सूय्य ने 
ऐसा घु घला कर दिया है कि अशा उता के अंधेरे कोने को अपना निवास स्थान 
समभते हैं, उन्हें सत्य के पदण करने में लज्जा मालूम दोतो है। यदि कभो ज्यों 
त्यो कर सिर उठाते हूँ, तो पत्चप्रात का आवरण सत्य प्रियता के मुखड़े पर डाल 
लेते है । फिर कहिये |! कि व तत्य जो न्याय के तीज प्रकाश में सत्ययाहो बुद्धि 
के सच्च दर्पण से दो'त सकता है, वद्ध इनके हृदय या आंखां में कैसे चमके | 
हम पाठकों को सेवा में अग्नि शब्द के श्रथ उपस्थित करके नप्न निवेदन करते हैं, 
कि भ्याय की डोर को द्वाथ से न छोड़े, ओर शुत परिणाम निराले | 
अजध्चुतुति पूजनय।; अच्यते प्राप्पत सत्किपते था थबेदी- 
दिपि; सत्यशासत्र ?विद्ोनमश्वसो दग्ल! ॥ 
इस जातु से अग्नि शब्द निऋरूजता हैं, और वेदादि सत्य शास्रों के 
अनुसार विद्वानलोग जिसका सत्कार करते है, जो श्ञान स्वरूप और सर्वव्यापक हैं, 
यद्द अग्नि है । इसके अ्रतिरिक शतपथ ब्राह्मण के निम्न वाज्यां से यद बात और 
भो श्रश्रिह स्पए् दोजातो दे, हि अग्नि का अ्रथे ईइवर करना झिसो प्रकार की 
खेंचा तानो नद्दों, बतिक थ-थर्थ है। पिछले सारे ऋषियों ने ऐसा ही माना हैं, 
और वेदांदि सत्य शाम्नों में ऐसा दी आदेश है। जो सर्वथा सत्य, यथार्थ, 
व्याशरण और कोय के भ्रनुखार तथा स्व प्रजार से युक्त है, उसको अधिक 
रुपए्ट करने के लिये श्रमूमली वाक्‍्य। को उद्ध त करते हैं । 
अरह्यार्नि; ॥ श० (-४-२-६* 
भरात्मी था अग्नि ॥ १-२-३-२ 
अझयं था अग्नि प्रजाश्व प्रआभापति! ॥ श० 


निश्चय ब्रह्म, आत्मा, प्रजापति और अग्नि शब्द के श्रर्थ तथा तात्पर्य में 
प्रविष्ट दें। सारांश यद कि उपरोक्त उत्तर से यद्द वात भलो भान्ति सिद्ध 
है, कि अग्नि शब्द योगिक है । उसके बह्ढुत से ञअ्र्थों में ईश्वर, 
आत्मा, प्रजापदि के अतिरिक भोतिक अश्रग्नि है | यदि इस 
प्रकार के प्रमाण मौजूइन द्ोते और वचेद्में स्वयं हो इसका पूरा निर्णय 
न होता, भतियां न मिलतीं और इसके उपरांत केवल अर्थ विद्या को सन्मुख 
रख कर, अग्नि शब्द का तात्पय परमात्मा वर्णन किया जाता है तो निस्सन्‍देद 
कोई बुद्धिमान शंड्ा न करता | साधारण तया ऐल। प्रतोत द्ोता है हि प्त्येह 


६ १३६ ) आय्य पथिक प्रस्यावलो। 
व्यक्ति अपने शान के नपेने में दूसरों को विबे बना को नापता है और पाशविक 
बृत्तियों के प्रधानत्व से यद्दो चाहता कि मेरा ही पलड़ा भारी रहे । ऐसे महात्मा 
बहुत थोड़े द्वोत है कि पाविक बृक्ति को दमन करई प्रत्येक बात को यथार्थ 
रूप से *याय को कसोटो पर जांचने और सत्य सिद्ध द्ोने पर (चाहे उसके 
पद्दिले विच,र से व. फितनो द्वी सबंथा विपरीत हो) प्रसन्नता से मान लेते हैं । 
मिरज़ा जी सूय्य मिद्टो उड़ाने से नहों छियता, और चन्द्रमा अंधियारो सात्रो में 
भी चम्रकता दे | इसी प्रकार व्याब्य। विस्तार अथवा आत्तेंप से वाख्तवि # अर्थ 
दिप तद्दों सक्त | यतः बुरे आद्भो का खश सोना कसौटी पर अ्रधिक विश्वस्त 
दोजाता दे | इसो लिये अ्रग्नि ्रादि शब्दों के विषय में हम ऊपर व्यासल्या कर 
आये हैं। इेश्वर के बहुत से नामा में अनुमान पकसौ का सपष्ट रूप से बर्थ 
सत्याथंप्रकाश में मौजूद है, जो व्याकरणा के सर्वंथा अनुकूल संस्छत और 
भाषा दोनों में लिखा है, जिससे किसो बुद्धिमान को तनिकऊ भी शंका नहीं 
हो सकतो। इन उपरोक्त मन्‍्त्रों के अर्थ देखने से प्रत्येक सत्या मिलाषी 
सत्य को जान सकता है। यदि अग्नि पूजा दृवन यज्ञ का कप्ना हे, तो यह केवल 
न्याय, विद्वसा, और तक॑ के गने पर छुरी धरना है। पुराने नवियों का अग्नि को 
जला कर वर्षा कराना, कुबानो का जलाना और खुदाका प्रसन्न द्वो जाना। ( जो 
तौरेत और नवियां को पुस्तकों में लिखा है ) बुराक पर चढ़ कर अ्रस्मानों की 
सेर को जाना, पा पिया, घातको, लुटेरों, डाकुओ का केवल शफ़ाञठ से बखशा 
ज्ञाना (जो कुरान, तफ़्सीरों ओर दृदीसो में ह) तो मिरक्री साहिव अवश्य मानते 
हैं और उनका विश्वास मुक्ति का करण जानते हैं । हवन से वर्षा और स्वास्थ्य 
का द्वोना अप्रोक्त हे और इसको भ्रान्तिस असत्य तथा जड़ पूजा, समभा है। इस 
पत्षपात और सत्य को छुपाने का बड़ा भारी कारण यद्द है कि वह बांतें कई 
पुश्तों खरे मानते चले आते हैं और विशेष कर कुरान में हैं । अतः इनकार करने से 
जगत के पालम्बों का डर ६ अल्‍्तु कुछ द्वो, हम इस विषयमें थोड़ासा लिखना 
डचित जानते हैं। यदि मिरज़ा साहिब दभारे इस विवरण को पुद्दम्मदो फिला- 
सफ़ी से रद्‌ करदेवें, तो उस समय हमें और हेतु देने को आवश्यकता पड़ेगी। 
ईश्घर ने चाह्दा, तो इसो स दूध का दूध और पानो का पानी पृथक हो जावेगा 
शौर अधिक परोक्ता को आवश्यकता न रहेगो | 

इस लेख के आरम्भ करने से पहिले यद प्रश्न उत्पन्न होता हे कि वर्षा 
केवल ईदवर इच्छा पर निभेर द्व॑ या उसके साधन भी ईश्वर ने बना छोड़े हैं । 

जिन दाशेनिका और चिकित्सक को बर्षा विज्ञान से जानकारों हैं उन्दों 
की इस में साक्षी ६ कि वर्षा के दोने को यही उचित रोति नियत है कि भूमि से 
वाष्प ऊपर चढ़ कर व्या के रूप में वरलते हैं। श्रतः इसके प्रभ्ाण के लिये 
अनेक दाशेनिका ने धर्षा को परीक्षा भो करवादों। यहां तक कि पक विद्याब्‌ 
दाशेनिक ने विशापन भी दिया था कि जिस किसी को वर्षा देखने को इच्छा 
हो, में वर्षा करके द्स्लला सकता हूं। अतः इस सारे लेख का तात्वर्य्य यह है कि 


हा््य पक फायावलो | ५ १३७ 
न्यूकिन नयंकि - 62. औ- पिन सत०-बग० परि-+--ब ० कं» 0ौ-+ ० जीन पंत -अ ते वउकयय+ बी -पकि-०- कि पिच -ची -ज-००- ही सु» -ही।- 
जिस प्रडार कुनीन ढारा उ्यर शान्त होता है, जलाने से लकड़ी राख दो जातो 
है और खाने से शपेर को पुष्टि मिलती है, उरदी प्रकार यदि नियसालुसार 
बाष्प ऊपर चढ़ाये जाये तो बषों हो सकतो है। यद्द तो स्पष्ट सूखंता है कि 
केचल इंद वर की इच्छा ले नियत लियमा के विना वर्षा दो ज्ञाबे। जब वर्षा का 
पक विशेष नियम है, तो अब हमकेा घिचार करना चाहिये कि कौन सा नियम 
वर्षों का उसम . | यत। पुदर्भदो लोग वां प्रत्यक कार्य ईश्वर इच्छा पर 
नहीं छोड़त, रोटो के लिये सो पश्श्चिम करने है, रोग में औषधी भी खाते हैं 
और काम इच्छा .. लिये वियाद्ा तो भरमार करते हैं, अथांत किसो थिषय में 
केबल इद्वचर का आशा पर वैंठ नहीं रहते, ऐसा हो द॒मको वर्षा पर विचार 
करना चांदय + हां यद वाव ता उद्भुत उचित है कि प्रत्येक कार्य के साथ परमरे- 
दंवर की सहायता हा इच्छु + दाना, परन्तु कम्मेद्दोन द्ोकर केवल ईश्वर के भरोसे 
पर पड़ा रहना किन्तों नियम 5» अनुशार उचित नहीं ६ । अब हमको वर्षा 

के; नियम पर विचार करना साहिय 

६६ ) धुदरू दवा पौर इस्ॉथ्या को, पुस्तक | अजुसार वर्षा के लिये 
यह नियन नियत अप गये | 8 ठ्खजिदा या गिरजा में एकत्रित हो हर ख़ुदा के 
आगे प्राथना करना ! 

(२) आय्य परक्म के अनुसार दयन यज्ञ हे द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करनो' 
कि आप द्याभय हू, दयालुता से वर्षा कोजिये। 

आब <चारत च. हुए, छि यर्पा के विये इनमें से कौनसा नियम उत्तम 
है। मुहम्मद्या का या ईसाएयां का या आर्या का । 

प्रथम सोचना वःदहिये, # यह नियम द्वाथ से फाम करना और मन से 
ईश्वर को सहायक जाव उमताई की रचछा करना अच्छा है या यद्द नियम कि 
हाथ बांध कर बेठे रहना और “श्वर से कमाई भांगना। पू्णो विश्वास है, कि 
अन्तिम नियम का कोई वुछ्धिमान स्पोआार न करेगा और इसे दर प्रकार कष्ट देने 
वाला और सम्बेता जानेगा | इसलिये पहिले नियम को व्यवस्था हवन के 
द्वारा इेइवरके सन्पुगप्रार्थना करने को ठोक ६। कारणा कि दृवन सृष्टि नियम के 
अनुसार धर्पा, शारी रिक स्वास्थ्य और वायु शुद्धि का विशेष साधन है। दृवन 
की यद्द वि।घ ऐ,कि क्षत और र सुगग्धित तथा पृष्टि कारक वस्तुश्रांकों वेद मभ्न्रो 
से अग्नि मे विधि पूर्वक आहुति देना । पूथ्यों से जल के प्रमाणु दो प्रकार से 
मेघ मंडल में चढ़ सकते हैं । 
(१) सूर्य की उष्णता से (२) अग्नि को गरमो से | अतः जिस समय अग्नि जला 
कर दृवन कया जाता है, तो उसझो गरमो से घत श्रादि सुगन्धित और 
पीष्टिक बस्तुओं के प्रशाणु ऊपर को नढदढ़ते हैं। यद्द बात भी साधारणतया 
मान्य है, कि कई वस्तुओं को सूर्य को गर्मो आवश्यकतानुसार ऊपर नहीं 
डठा सक्ती, इस लिये हृपन के ढारा चढ़ाई जाँतो हूँ। यह जो घृत .हवन में डाला 
ज्ञाता है, इससे यद्द दाम दे कि वर्षा को बड़ी सद्दायता प्राप्त दोतो है । जर 


( शेइृष ) आय्णे पथिक पभ्थावलौ ' 
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के जो प्रमाणु सूय्य की गरमी से ऊपर चढ़ते 'हैं, उनको जमाने के लिये घृत 
के प्रमाणु जाग का काम देते दे । जेसा कि दजार मन दूध में एक पाव दही 
डालने से सारे को दह्दो बना देता है, बेसे हो जिस समय ।घृत के प्रमाणु जल 
के प्रमाणुओं से मिलते हैं, उनको जमा देते ६&। वही प्रमाणु तुरन्त वर्षा का 
कारण बन जांते हैं। घृत का यद्द गुण दे कि वद्‌ सूय्य को गरमी से ऊपर 
महों चढ़ सकता । विचार करो कि प्रत्येक वस्तु को सूय की गरमी खुखा देतो 
है, पर घृत हजार वर्ष पड़ा रहे, तो भी बेसे का वेंसा बना रहता है, कदापि 
सूखता नहीं | इसको भअ्रग्नि द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे वर्षा में 
सद्दायक हो, और साथ द्वो जो पौष्टिक और सुर्गान्धित पदाथ डाले जाते हें; 
उनका भो यही लाभ हैं कि जल स्वच्छ और ८ शीघ्र जम कर गिरे। क्यों कि जिस 
समय जल के घाष्प सूदम दोते हैं, उस समय मिले हुए नहों होते, परम्तु जब 
यह स्थल होजाते हैं, तो शीघ्र जम कर चर्जा करते हैं। अरब वादी कहेंगे कि 
जिस स्थान पर हवन न होगा, वहां वर्षा न होगो । यह विचार उनका सत्य 
नदीं, क्यों कि वर्षा का उप करण केवल हवन ही नहीं है, प्रत्युत और भी कई हैं। 
जैसे बच्त वर्षा का उत्तम साधन हैँ और यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि सूर्य 
की गरमी से जो जल के प्रमाणु ऊपर चढ़ते हैँ वद केवल जल के नहों होते,किश्तु 
उनके साथ सूच्म प्रमाणु पौष्टिक तथा खुगन्धित पदार्था के भी चढ़जाते हैं।इस 
लिये यह क्रम निरन्तर जारी रद्दता हैँ। यद्द व्यवद्ार बुद्धिमराका और युक्तियुक्त 
है, यथा कठ्पना करो कि जंगल में कुद्रतो मेवे सदसां प्रकार के उत्पन्न द्वोते हैं, 
तो ष्या बृच्च लगाने की कुछ आवद्यकता नददों है? कोई बुद्धिम,न इस धात 
को पसन्द न करेगा | अतः उद्यान आदि लगा कर उत्तम रोति से बहुत से 
फल उत्पन्न करना इश्वरीय दान को नियम पूवेक वरतना है। इसो प्रकार यद्यपि 
कुद्रती तरीका भो वर्षा की दी, तो भी मनुष्य इसमें कई प्रकार के कायों से 
अपने प्रयत्न का लाभ उठा सकते हैं ।यदि दम विशेष विधि वर्षा होने की 
खबय में रख कर उसके साथ ईश्वरीय सहांयतो कभी कामना करते हैं, तो वह इस 
निकम्मी,भद्दी और अल चित री तिसे सददसगुणा उत्तम है। श्रय यदि मुहम्म वियों 
को वर्षा के लिये नियम देखोगे, तो दर प्रकार से निकम्मा और बोदा है, अर्थात्‌ 
मसजिद्‌ में जाकर कुछ बाणी से कहद्दना वर्षा को क्या सद्दायता देता है, किन्तु 
झालस्य और उत्साद द्वीनता का प्रमाण है और यही दशा ईसाइयों की है । 


बड़ा शोक है, कि जिस प्रकार और कामों में मुदम्मदों लोग पक्षपात 
कुक तथा बज़ात का उत्तम साधन समभते हैं, इस वर्षा के लिये भी वही 
नीति प्रयुक्त करते हैं और विद्या तथा बुद्धि को काम में नहीं लाते। यद्यपि बहुत 
से कामों में मुदम्मदों लोग पुरुषार्थ को भो काम में लाते हैं पर वर्षा को केवल 
द्म्मसे चादतेदँ । क्या (मआज़ अज्ला) वह मूख हें,जो तुम्दारे धोक्षेमे भ्राजावेगा ? 
यवि वर्षा तथा आरोग्यता के अमिलाषो हो तो उस भियत विधि हवन रोति 
को काम में ला धो । भाशयो ! क्या कभो काम करने के बिना भी फल मिल सझा 


आय्य पथिक प्रध्यावलो । (१३४) 
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है। भाप ईश्वर को आशा पालोगे तो वद न्‍्यायकारी अपनो शक्ति से प्रत्येक वस्तु 

को देसरा दे | मद्दात्मा कृष्ण जी का वचन है किः-- 


अन्ादववन्ति भूतानि पजन्यादन्न सस्तव। | यशाकूवति पजेन्यो यशः कमे- 
समुरूव. ॥ कर्म ब्रह्मोकतवं विद्धि ब्रह्माचार सम्ुरूवम्‌ | तस्मात्सवंगतं ब्रह्म निस्य॑ 
यशे प्रतिष्ठितम ॥ भोभगवदूगोता | 

(अर्थ भोग से शरीर बनता है और खाय पदार्थ वर्षासे दोते हैं। दवन से 
वर्षा होती है और आदत आदि कम्मे से हवन द्वोता दै। वेद मम्त्रों से आहुति 
आदि कम्म उत्पन्न होता दे और वेदमम्त्र श्रह्म परमात्मा से प्रकाशित होते हैं । 
इसलिये सवा स्वामो ब्रह्म है ओर उसको आशा पालन करने का नाम हवन 
है। ईश्वर को अपना स्वामी, हवन को उसको आज्वा और जगतोपकार का कारण 
जान कर नित्य यज्ञ करना चाहिये ।” इन उपरोक्त प्रभाणें| से प्रत्येक बुद्धिम।न 
जांय सकता है कि जिस प्रकार कोनोन खाना, कोनोन पूजा नहों, इसो प्रहार 
अग्नि से रोटी पकाना और उसमें उत्तम खुगन्धित चस्तुश्रो का जलाना अग्नि 
पूजा नदों किन्तु सूवाख्थ्य का कारगा, वायु श्रुद्धि का देतु श्रोर वर्षा आदि 
सकड़ो झनेक सुखदायक बातों का साधन है । अ्रतः कोई वेदानुयायी, अग्निपूजक 
व मूर्तिपूजक नहीं हैं, किंतु ईश्वर भक्त और ब्रह्म के उपालक हैं। पुभके घुराहो- 

' नुल अदमदिया के लेखक के ऐले विचारों पर कि जिनका अद्ुमोदन किसो 

दर्शन से मद्दीं दो सकता, अत्यन्त ग्राश्वरय तथा शोक द्वोता दे, कि बद क्यों 
इस दुखदाई संवर से छुटकारे का यत्न नहों करते, कितु द्चिलमनमज़ोद्‌ का दम 
भरते हैं। द्धरडल अस्वद्‌ को पूजा, मकझऊे को यांत्रा वा तीरथेपूजन से पापों का 
दूर होना और कावे को ईश्वर का घए समझना, तथा उसझे दज से परलोक का 
सुधार ओर अनम्त भलाई मानना, यद दोना विशेष क९ ऐसे विषय हैँ, जिनमे 
मानने से बुद्धि तथा विद्या दाना दूर द्वो जाते हैं। पक विद्वान ने कद्दा दे 
द्लिबद्रत आबरकि इज्जे श्रकब ९ श्रस्त। अज़ हज़ारां काबा यकदिल बेहतरअस्त॥ 
काया घुन गादहे खलोले आंज़रध्त । दिल गुजुण गादहे जलोले अऋबरस्त ॥ 

(मन को वश में करो यदहो बड़ा हज दे। द्वारा काबा से एक मन अच्छा । 
फाया, दज़रत इयरादीम का जन्म स्थान दे और दिल तथा मन उस मद्दान तथा 
शक्तिशाली ज्योति रुवरूप परमात्मा का निवास रुथान। ) 
किल्तु में विचार करता हूं, कि जब मिरज्ञा साहिब के ऐसे क्व॑ विचार हैं, तो 
उनको झाय्ये लोगों के सम्बन्ध में किसो प्रकार का शब्द भो बाणी से न निका- 
लना चादिये।| कारण कि बुद्धिमाना का कथन दे कि, 'अयने खिर पर सौ सन 
धोम न देखना और दूसरों के बाल भर बोक को भी भारो समभना ।” 

तो घर औजभे फलक खिंदानो चीस्त | 
तून दासी कि दर सराये तो कोस्त ॥ 


(४१४० ) आरयय पथिक पन्थावलो | 
शा न्यहि० -औ ०-० -६० ०-६. सी 2०९५० न. ३ “पक - “हि “पं के + - २-० मन कं के ]- क० --० “की -- कान ० नह + नि कि 
( तू क्या ज्ञानता दे कि आसमान के शिखर पर क्या है, जब तुके यद्द भी 
जात नहों कि तेरे घर में कोन हे ? ) 
में निश्चित रूप से कह सकता हैं कि आय्य लोग कमी क्रिसी अयुक्त बात 
को पसन्द न करेंगे, चाहे आप लोग अपने पक्तपात के कारण इसे जान से प्रिय 
और माननोय समर्मे; 
यदि वेद में सम्भूति अथवा सूनि पूजा द्ोतो, तो सेकड़ा पंडित, जिनका 
स्वांमी जो से मुकाबला हुआ, कोई भ्रति उपस्थित करते, वा श्रांज कल अपने 
पक्त का प्रमाण देत और दिन प्रति दिन आप्यसमाजो में प्रदिश न दोते। इसे 
इपराग्त प्रकट दो कि एक सेठ साहिय यम्परई नि+सो ने ६ दष से एक विज्ञान 
पन दिया हुआ हैं, कि जो पींडित लाहिब आयय्यों के |काबले पर चेद्‌ से सूर्ति, 
सम्भूति व मनुष्य पूजा या किसी प्रकार को श्रनोइपर पूजाका प्रमाण दवें, सत्य 
सिद्ध द्वोने पर वद पांच सइल्‌ राये का प्रास्तोपिक पाव। वस्तुतः आजकल 
सदसो और लक्षों विद्वान दोत पर भो (जो अ्रवधी सकल फिसो विशेष 
कारण से आय्यसमाज में प्रविष्ट नद्ठां हुए ) कोई भां >+ल बात को सिद्ध नहीं 
कर सका और वदी सत्य का वोल वाला द्वोता रहा और दह्वाता रहगा। इतहों 
दिनों में ज़ब वह विज्ञापन छपा था, “अलबोर आफताब पंजाब जाहौर” आदि 
समोचार पत्र, में भी वह छा 4 गया था । 
बिक्टोरिया पेपर खसियालकोट द्वितोयथ सप्ताह जुलाई श्प्पर 
भाग ३ पृष्ठ १ शीशक 'हन चाहिये चिड़िया का दूब” में यह लेख छपा था 
“बकौल श्राफ़ताब पंजाब लादौर, बम्बई के एक सुतमब्विल नाई ने पांच इज़ार 
रुपये उस पंडित को देत किये द भो 4६ लाजित कर कि जेह शा न्ञ वुवश तो 
को इश्वाज़त देता दे । बिक्‍्टो रिया पेपर रायदेनता ६ कि में डंझको चोट से कदता 
कि शास्त्र वेद्‌ खुदा प्रध्तो हो इज्ञाज्ञन दूले ६, न कि बुतप्रस्ती को | पंडित जी 
क्यों झूगर ते हैं बाज आजाये बेजा श्सरार से ।! 
सायण और मद्दिधर आदि के साष्य निम्नन्दु क्राद फ्ोष और ब्राह्मण 
पुस्तका के विरुद्ध दोने से प्रमागा याग्य नदों हूं। उन्होां का अुकरण करने से 
मेक्समलर धथा भोनियर विलयम ओर विलेखन क भाष्य भो सत्य से पृथक 
हैं। उन्दीं अनुधादका का आय (मिरज़ा साहिब) न आयत और दरोस माना है, 
जो सर्वेथा भूल और मूर्खता को बात दे क्योंकि बेद्‌ का अनुवाद बद्दी सत्य 
और यथार्थ है, जो ऐन्रए, गोपथ शत्‌पथ साथ चधान, ब्राह्मणों श्रौर निरुक्त 
तथा निधन्दु आदि के श्रशुकुल दो आर उन्हीं के अछुस्ार उसका पूरा समथन 
दोसके | महाराज स्वामो द्यानन्द जा ने संस्छत ऋ भद्दान विशाल सरर्वतो 
मन्दिरां के खंडदरों में वर्षा भटकते ओर तप करते हुए थद्द ख़ज्जाने और दफ़ोने 
मालूम किये थ आर उन्दहों प्ररचोन नाष्या के अवुलाए परुशयरवाद ले सुखज़्जित 
चेद्‌ू फे पुष्पय टिका रूप साध्य में बद्द अ्रद्वत को शिक्षा और पुष्प वर्षा को 
६, उनके सच्चे विचार अर्थ ज्ञान और धारा प्रयाद ब्यास्यान को,विधर्भ्मी भी 


आारय्य पथ्थिक प्रन्थावलो । ( १७१ ) 
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प्रशंसा करते द । जब कि आय संरुछृत जानते द्वी नहीं तो संस्छत साहित्य से 
आपका जानकार द्वाना कहां रद्या। मला आपझे ऐसे आक्षेपों से जिन की नोंव 
हो भूल पर है, हमारा क्या विगड़ सकता है । किसो ने कहद्दा द्वे कि, “चना यदि 
कूदेगों तो क्या पद्दाड़ गिरा देगा ।" मिरजा साहिब आपको जाँच को सोढ़ी 
सत्य शिखर से नोचे होने के अ्रतिरक असत्य और कमज़ोर भी है। यद्दो कारण 
है कि दर स्थान से गुकड़े २ दोऋर टूट रहो हे श्रीर आपको सत्य के उद्द श्य 
से दृटा कर श्रविद्या की खोद में सटका रही हूँ | हां यदि किसो आय्ये के 
मुख से सुनते, ओर वह मुकावले में उनको या उनमें से किसो को उपासना के 
योभ्य कहता यथा प्रमाण देता, तो शंका का स्थान द्वी सकता था। आपसे बढ़ ऋर 
हम ओर द्वमारे भाई इस प्रकार की कथाओ का खंडन कर रहे हैं और हिन्दु 
मु ललमानां को, श्षर्ति पूजा क्र पूजा, काया पता, ओर पोर पूजा से दटा रहे 
हैं, जिसमें ईइंबग झ्प। से नित्य प्रात फलवा हातो जारदो हें। आपने अ्रत्यन्त 
घोखा खाया,और व्यर्थ शायाज्ञ काले कित।:कलोने सत्य कहा है। “गोसालायमा 
पीरशुद्धों गाशोन शुद्‌" ( दृताते गो शाला तो बुढो द्वीगई पर गाय न हुई ) 
क्या आपके पदि ने किलो ने सम्मत न दा हि ऐ्ेवाले] जल उद्दिष्ट रुथान के 
मार्ग के नहींजानते,जिस यात्रा के जिये तुम्हार पास मार्ग व्यय नहीं और जिस 
विद्या से तुम सर्तया शून्य .), उस सम्बन्ध में गप्प मत दांको और न उसको 
प्र(तज्ञा करो, अस्यवा प्रथन ओर दितीय में दैरानो व नादानो और तृतोय में 

पश्चाताप और लन्‍्ताप द्वीगा। 


बुराहीन उस अड मदिया श० ४०६ हाशिया 3० हे 
कक इन्द्र काशिका ऋषि के पुत्र जल्द आ, और सुझ ऋर्षि को माल- 
दार करदू | तमाम पुराना के शिजरें से लिझ्ला है, कि केाशिका का बेटा विश्वा- 
मित्र था, और सायशा बेद का साथक्वार इश्की वजद बयान करने को कि इन्द्र 
के शिवा का फ्यों कर पुत्र होगया, यद किध्सा बयान कण्ता है, जो कि वेद के 
ततिम्मा अनुक्रम खिका में दें ६, कि फझेशिका अखुराया के पुत्र ने यह दिल में 
ख्वाहिश करके कि इन्द्र को तसज्झुद से मेरे वेटा ही, तथ जप इखितियार किया, 
जिस तप की इबज्‌ में खुद इन्द्र न द्वो उसके घर में जन्म लिया, और आप दी 
उसका बेटा बन गया ।” 
उत्तर--यहां से रुपट प्रगट है. कि यादों या उसके गुरू ने वेद को शकल 
भी कभो नहों देखो ओ . यही कारण हे कि उसको ऋ!लोचना कच्चो हैं। शोक |! 
यह विद्या, “८ बुछि ओर इस पर दावा इलद्वाम के। 
कुजा “ हा; पाले एजदे पाक | कुजा अफलाना दाय इश्के बेबाक ॥ 
कुजा शा, दक्को #। मार्रिफित खेज । कुजा शिक्कों जद्दालत .जलमत अंगेज़ ॥ 
कुजा इल्मे हलादो या खज्ञोना | कुजा वदमो ख्याले रा दफीना ॥ 
कुजा उस्मो कुजा थां गुरे इद्राक । चि निस्वत खाक रा वा आलमे पाक ॥ 


( १७४२ ) आये पथिक कष्यायलो । 

कहाँ वेद और कहां पुराण, कदां एकेश्वरवाद्‌ और कहाँ वादाविवाद | 
मिर्जा साहिय | वेद्‌ कद्दानियां नहीं हैं, न उनमें किसो राज्ञा इन्द्र को कथायें 
भरी है और न कोई गल्पें उसमें हैं| वद््‌ सारे थुराणों का शज्जर। क्या है, किस 
वेद्‌ पाठी की रचना है और कहां है ? शोक ! कि अविद्या और पक्तपात ने लोगो 
की भांखें अंधी कर दी हैं, जिससे सत्य को देखना और मानना पाप समझा 
जाने लगा है। वेदों में ऐेसे नाम क्रिसो मलुष्यके नहीं हैं और म कोई बात वेद्‌ को 
किसी विशेष मनुष्य से सम्बन्ध रखतो है। जिस प्रकार हमारे मिरज़ा ने वेदों 
का कोई मन्त्र प्रमाण के लिये उपस्थित नहों किया, उसो प्रकार कोई पुराण 
का इलोक भो प्रमाण सद्दित नहों लिखा, श्तः प्रतिशा सर्वया हेतु शन्य है । 
क्यों कि यद कथा या और कोई वेदों में नहों हे । अब उसका वास्तविक अजुवाद 
लिखता हूं । 

“है सब विद्याओं के उपदेशक और उनकझे शअ्रथों के निरन्तर प्रकाश करने 
वाले आनमभश्मय परमेश्वर | सब स्तुति के योग्य आप दो हैं। कृूप। करके दमारो 
स्तुति को चदण कोजिये और हमें नव जोवन दो जिये, ताकि दम लोगो में अनेक 
विद्याओं के प्रगट करने वाले ऋ षि उत्परन दे। श्र ज़गत का उपकार करें [” 

ऋग्वेद मंडल १, अनुबाक ३ सूक १० मन्त्र ११५ का यद अजुवाद है, जिस 
को वे समझो से इलद्ांमो साहिय ने एक पौराणिक गाथा के रूप में करके लिखां 
है। इश्वर उन्हें सभ्मागे दिखाये,ओऔर मिथ्यावाद के श्रभ्यास से बचाये । 

इसी प्रकार सारे मन्त्रो के अनुवादों के विषय में विचार करें कि किस 
प्रकार स्वीकृति के योग्य नहीं हैं. । वेद भाष्य में स्वाम्रो जो ने डन अंगरेजो के 
अनुवादों का अत्यन्त बुद्धिमता सर खंडन किया दे। जिस किसो को मिरज़ा 
साहिब के सारे सन्देद जनक लेखा का जो वेद मन्त्रों के सम्बन्ध में है असलो 
अनुवाद देखना हो, वद वेद भाष्य देख कर शड्ढजा निमृत्ति करले | 

यत! मिरज़ा साहिब की अश्युद्धियां श्रनगिनत हैँ ओर उनका यवि इस 
प्रकार विस्तार से उत्तर लिखें, तो पुस्तक के बढ़ जाने का डर है मौर क्यों कि 
डनका उत्तर उचित रोति से बेद भाष्य में छप गया है, अतः दुद्दराने को कोई 
झावदयकता भो प्रतोत नदीं द्वोतो। प्रत्येक सत्याभिलाषो वेद्‌ भाष्य सूकय 
लेकर व। समाज से देख सकता दे, और सत्यासत्य को जांच #९ सकता है। 

बुराहोन उक्त ऋहमदिया आदोप, एछ ४०२ सोजेन सं० ३ 

लेकिन वेद्‌ को निस्वत क्या कहे, भोर #धा लिंखें, और क्या तदरोर में 
लाये, जिस में बजाय दृकायकृ,व मुआरिफ के तरद्द २ के गुभतद करने वाले 
मजमून मोजूद दे । कणेडदा बन्द्‌गाने खुद को मखदू क॒ प्र८तो को तरक। किसने 
भुकाया ! वेद ने | आर्य्या को सद्द्वा देवतों का प्रस्तार किसने बनाया ? येदने। 

उच्सरः- पेदक पक्रेश्वस्वाद्‌ को विस्तृत व्याज़वा इम पद्िले कर चुके ईं, 
अब कुरान को द्वानि कारक शिक्षा को प्रगट करते हे । 


झाथ्य पथिक पन्‍्यावलो | (१७६३ ) 


आम. आम. आम ऑल जा सी बा 
(गयासुल्लहुगात से उद्ध त रदीक दे पृष्ठ 2०४ व ४०६ दिन्दी अज्भुवाद) 
विद्त हो कि सब सम्प्रदाय ७३ हैं। एक सुन्नस व ज़माउत और ७२शौर 
यास्तव में ६ सम्प्रदाय हें--राफ़जिया, खाररजिया, जयरिया, कद रिया, जद्दो मिया 
और म जूजिया | इनमें से प्रत्येक के १२ फिरके हैं | 


(१) अश्विया, दृज़रत अलो को नबो कद्दते हैं । (२) श्रवद्या,अलो को 
नवुव्वत में शरोक मानते हैं। (३ ) शेथ्या, कद्दते ६ं जो अ्रल्ो को सब सड्ाषा से 
अधिक प्यार नद्दों करता, काफिर है। (४) इसहा किया, 

राफुज़िया के फ्रके नव॒ुव्वत का अन्त नहों हुआ | (५) जेदिया, नम'ज की 
छोर उनके मन्तब्य इमामत के श्र तो।को सनन्‍्तान के बिना कोई योग्य नहीं। (६। 
अवा जया, अबास इब्न अ्रयदुल मतलब के बिना किसो का 

इमाम नहों जानते। (७) इमामिया, पृथ्वी गुप्त श्मामसे खाली नहों जानते। और 
बनी दाशम के बिना छिसी के पीछे नमाज नहों पढ़ते । (८) नावसिया, जो अपने 
को दूसरे से विद्वान समझे काफिर हैं । ( £ ) तनास लिया, जब जो 4 शरोर से 
निकलता हैं तो जाइ है कि दूसरे शरोर में ज्ञावे ( १० ) लानिया--तल्द्द,ज़्वोर 
आयशा को लानत करते ६ं। (११ )/राजिया, अलो पुनः जगत में आयगा अब 
बादल में रहता है। ( १२ , मुरतजिया, मुसलमान बादशाद्द से लडनाजाइज है । 


(१) श्र्ज़किया, जो स्वप्न में भलाई नहों देखता, निश्चय उससे वही का 
संबंध टूटा है (२! रियाजिया-ईमान सत्य भाषण, सत्याचरण और सुन्नत को 
 ै ##/]/ नियत का नाम है (३) सालविया, दमारे काम परमेश्वर के 
फसारजियफिक शोर| स्वप्त में प्राप्त हैं उसको शक्ति घ इच्छा से नददों ( ७) खाज़- 
उनका मल्सव्य मिया-कल्पित ईमान पद्चिचाना नहों गया(।) खलकफिया काफर 
संख्या में दुगने हां तो उनके मुक/।वले से भागना कुफर है (६ ) 
को जिया, शरीर बहुत मालिश के बिना शुद्ध नद्ों होता (9) कनो जिया, जकात 
देना फुर्ज़ नद्दों (८) मोत ज़िला, बुराई ईश्वरोय इच्छा से नदों, दुशाचारो इमाम के 
साथ नमाज़ जाइड़ नदों, ओर ईमान मनुप्य को कमाई है। कुरान मनुष्यक्षत है 
मृतकों को प्रार्थना या दानसे लाभ नददों पहुंचता मेशज बेतुलमुकदस के आगे 
नहीं, और ;किताब, दिसाब व तोल कुछ नहीं, फरिश्ते मोमनों से उत्तम हैं। 
ईश्वर का दृशन क्रिय।मत को नदों द्वोगा। वलियां को करामात कुछ नदीं। 
बदिश्त काले लोते ओर मरते हैं । वध किया जाना अकाल मृत्यु है| दज्याल 
आदि वॉलो कियामत को निशानियां कुछ नहों (२) मैमुनिया--प्रोक्ष का 
विश्वास भिथ्या हैं ( १० ) महकमिया--इैश्वर का सृष्टि पर हुक्म नहीं ( ११) 
मिजाजिया--इतिद्दास परम प्रमाणा नहों उससे इनकार दो सकता हैं । ( १२ 
अखनसिया--कर्मफल मनुष्य को नहीं मिलता , 


(१४४) आय्य पथिक भप्रथ्यावलो, 
वह ग्गादि्न्पंलि ऑन... 8. कं ० ++> तो ऑन ०००० पी 2 बन पी +ौ- गज -आ- ०औ ० अ.&$ ीितन्नॉ०-गढि- “हि नहि-०न्यहिणम >्यीीी 
(१) मुज़तरिया--नेको बदी दैश्वर से है दोनों में मनुष्य का दखल नहीं 
(२) अफ्आलिया, कर्म मनुष्य के लिये पर सामथर्य व श्रधिकार के बिना 
___ !ै/! (६) मइ्या--मजुष्य में दइेश्वर से मिले बिना कर्म व 
जबरिया फिके. | शक्ति है ( ४) माकिया-ईमान जाने के अतिरिक और 
कौर उनके मन्तव्य | शई कतेब्य नहों (५ ) बदसिया--जो कुछ प्राप्त है अपनी 
-7- “- प्रारब्ध से हूँ अ्रतः किसी को कुछ देना आवशः क नहीं (६) 
मुत्मीन--भलाई वह है जिससे मन खत्तुष्ठ हो ७, गस्तानिया--पुएय व फल 
कर्म से बढ़ता नहों (८) ज़यवा--सच्चा भिन्न 'प्रपने मित्र को कष्ट नहीं देता (£) 
खौफिया--मित्र मित्र के डराता नहीं ' १० ) फिकरिया--रेश्वरोय श्वञान का 
चिन्तन करना ईश्वर मक्तिसे उत्तत € ( ११ ) जिस्मिया--संखार में प्रारब्ध नहीं 
(१२) दुजतिया--जब सब काम ईए्-रेच्छा से हैं तो मनुष्य क्या पकड़ा जावे। 


(१) अदृदिया--फर्ज का मानते ए खुन्नत »े। नद्दों मानते (२) मस्नघिया, नेको 
यज़दान से और बदो अदमनसे है (३) कैसानिया,हमारे कर्म पेदा हुये हैँ या नहों 
आप (४) शैदानिया--शैतान ६ दो नहीं (५) शरोख--इईमान पेंदा 
कदरिया के फिक ; जहों हुआ कसो द्वीत। हूं कभी नहों द्वाता ( ६) तबरिया-- 
और उनके मन्तव्य | हारे कर्मों का फल नहों हैँ। (७) रवेद्या--ज्ञगत नित्य है 
(८) नाक सया--इमाम पर खरूज जाइजू द्व (८) तयरिया-«पापी की तोबा 
कबूल नहों होती (१५०७ कास्तिया--विद्या न बुद्धि ओर तप फजे है(११५ नज- 
मिया-परमेश्यर को पदा्थे ऋदना उचित हं (१२) मतोल्फिया--हम नहीं 
ज्ञानते हैं हि पार प्रत्च में है या नदों | 











यह १२ फिके इस पर भद्द>त हैँ कि ईमोन दिज़ से होता दू न कि जवान 
से | कवर,मुन्किर, नक्नोए के सवान, दौज कोसर, मत्नकुल्न मोत, सूसा से खुदा को 
-- अलाम होना को नहीं मानते । और परस्पर में मतभेद 
रखते ६। ( ? ) म्ुअत्तलिया-परमेश्वर के क्रम और 
ग्रौर उनके मन्तब्य गुण श्रनि | ६ (२) पुतरा- सिया-ज्ञानशक्ति और र्च्छा 
अनित्य है और ख़त्क नित्य , ३) वुतरावस्वप्ा-परसमेश्वर मकान में है (७) 
वारद्या--ज्ो दोजख़ में जायगा फिए बदहुर न आयगा और मोमन दोजूख में 
जायगा (५) दरकिपा--दोजख वाले ऐल ज-ग कि उनका कोई निशान दोजसख 
में न रहेगा (६) मखदूकिया--ऊुरान, तौर।, अज्ञील, जबूर, मनुष्यज्धत है (७9) 
अबरिया--पुदम्मद्‌ रखूलिज्ञा बुद्धिमान और नोतिभान था न कि रखूल (८) 
फानिया--व्रहिश्त दोजब दोना नाश दोजायभे (४) नावकिया-मेराज रूह की 
है शरीर की नही |और परमेश्यर जगत में पत्यक्ष है। जगत के अनादि होने को 
मानते और क़ियामत से इल्कार करते हूँ । (१०) लफ़जिया--कुरान इज॒रत की 
बाणी है रैश्वरीथ नहीं पर अथे इईदवरोक्त दें ११) कत्ररिया--कृषर के अजाब को 
नहीं मानते (१२) वाऊ॒फ़िया-कुरणन को मनुध्यक्षत मानने में दर्मे सहोच हे। 
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जहंमिया के फिक 


आर्य पाथिक प्र्थावलो । (१४३ ) 
एीडि:- +यीछे०७ ००-िही+० ७-५ ०-० >०किरि००-ैहुल ०-मिहि-० -हिकु-+ -- ३-० --बहु-.. सक- >गि-+ यदि “०० --० >यॉक-+ “पंत -पक+ १००८ -क०्०-गहि्० ०-० कान अन्फो्ट: पके 
यह इस पर सहमत हें कि पेगस्वर जगत के प्रबन्ध फे लिये मय दिलाते हैं 
अप्यथा परमेश्वर को मनुष्य को दुख देने की आवश्यकता नहों । (१) तारशिया, 
ईमान के अश्रतिरिक श्रौर कुछ फज़ नहीं। (२ )शाइया, 
मरजिया फिरक ग्रो३ जिस ने यह कहा कि 'ला इलाइ लिल्ला' चाहे सोकरे उसे कोई 
उन के मम्तध्य अज़ाव नहों (३) राजिया मनुष्य भक्ति से प्यारा और 
पाप से गुनाहगार नहों होता ( ४ ) शकिया, ईमान में शक्ल 
रखते हैं, कहते हैं कि ईमान रुद्द है ( ५ ) नदोपा,रैमान श्ञान है, जो सब कतेव्या- 
कतंव्य को नद्दों जानता बद्द काफिर है ( ६) अमलिया,ईमान नांम कर्म या सदा- 
चार का है (७ ) मन्कूसिया-ईपान कभो बढ़।जाता है कप्ती घट ज्ञाता है (८) 
मुस्तस्निया-दम इश्वर के हुक्म से प्रोमन हैं। ( ८ ) असरिया-अनुमान मिथ्या 
है। सच में युक्ति नदीं दोतो। (१०) बरइया--श्रमोर को आज्ञा पालो, चाहे 
पाथ की कहे ((१) मुशव्यिया--परमेश्वर ने ग्रादम को अपनो सूरतपर पे रा किया 
दे ( १९) दृष्चिया--वाजव, सुन्नत और मुस्तदव सब एऊ हैं। अबदुल कासन 
राज़ीने ७ फिके इनरे और बता: है। करामिया, दैदरिया, दालिया, वातनिया, 
अवाजिया, ब्राह्रिया, अशग्र रिया, ओर इन में ले कश्यों के नाम!सेाफिस्ताइया, 
फ्िलास्फा, समनिया, मज्जूसिया भी हैं। 
हुज्जत उल इस्लाम इमाम मुहम्मद गिज़ालो अपने पुस्त / में लिबते हैं 
कि इन बद्दसर सम्प्रदायों को नोंव ६ मत हैं । 
तशबीहू, तातोल, जबर, कदर, रवाफ़ज्ञ, नसब । 


उमदतुल मुकतदमोन शद्दाब उलदक फ ज़लुल्लाद बिन यूछुऊ भलखोरो ने 
लिखा है, कि तशबोदद (अलंकार) वाजे ईश्वर में अवगुण बतलाते हैं और गुण 
तथा द्वव्य से उपमा देते हैं। और तातोलो खुदा से इन्कार करने लगे, झौर 
डसके गुणों को निशिद्ध कर दिया, + उसमें खुदाई का कोई गुण नदों है किन्तु 
असलो वात यह.ह६,.कि इस संसारका कोई बनाने वाला नहीं है और यह सदासे 
ऐसा दी है जैसा कि अब है। और उनमेंसे कई वृद्ध पुरुष इस दाशेनिकमन्तब्यसे 
मानने वाले दे, कि ईश्वर सारे संसार को वस्तुथआका आदि कारण है श्र जगत का 
उपादौन कारण सर्वेदा उसके अधिकारमें है । अवरिया, सारे ऋामांका जो मनुष्यों 
से डोते हैं, कर्सा इश्वर को बताते हैं, और स्वय कर्त्ता दोने से इनको क ते हैं । 
कद्रिया, सारे कामो के कर्सा स्वयं कदलाते दें | ऊर्सा ईश्वर को नदोों जानते 
और इदवर को कर्मो का बनाने वाला नहों मानते | रवाक़ज अलो को भरद्धा में 
अत्युक्ति करते हैं और उसमाने, अबुबकर श्रौ५ उम्र के विषय में बहुत बुरे 
शब्द्‌ प्रयोग करते हैं. भौर कद्दते हैं, जो मुद्द +मद के पठचात्‌ “अलो” पर ईमान 
नहीं लाता, वद्‌ धर्मात्मा नहों हे । नखविये लोग दूसरों को भद्धा में बढ़ कर 
झलो को बुरा फदते हैं और उसके श्रजुयाइयों को ईमान से ख़ारिज जानते हैं। 
पूर्थ के पर्वतों में “क प्रसिद्ध रुथान है, ज़िलको “शिकूना" कद्दते हैं । उस 
वेश का शासक सुमप्राविया विन अडे खुक़ियान का उलतान ले हुवाव दै । 


( १४६ ) झाय्य पथिक पन्थावलतो। 
न्यहिन० नयी "पी" “जि “पं “डक “-बी+०-हिंक कं ०्नहि “डे “हि "न फ-+2-+-<- अं “पव “ पी“ आह जब. राय 42 ह + 
ट् उस देश के लोग शरवीर, योद्धा, और नभाज़ पढ़ने वाले ह। 
अम वया व | मुद्गमद्‌ को नवो मानते हें और मुप्राविया क ख़लीफ़ा और 
42005 इमाम अरत्नी के सम्बन्ध में लानत करते हैं और कहते दें, 
कस सार ग्लालारे का छाया करता था और यहो अपने लोगों को 
मनवाता था। और खतबतुल वयान से साज्षो लाते दूँ कि वद खुदाई का दावा 

करता था । 


इष्ज्लाहा' **  फिल अरहाम। 


(अरबी शब्दों का उदृ अनुवाद) अश्रली कद्दता है, में अन्ना हे, में रदमान हू, 
मैं रहीम हूं, में ग्रलो हू, में खालिक ह, में रा + है, में दज्नान ह, में मन्नान हूं 
और में पेटो में नुत्फ को वनाने वाला हूं ओर ऐसे बहुत से वार्य उससे हैं 
और ऐसो हो प्रतिद्ायं फ़रफन और नमरुद को थों। इसो कारण वह घातक 
निर्दंयी और रक्त पातक था । मुदृस्मर सादिब से बहुधा अ्रप्रतिष्ठा का व्यवहार 
किया करता था और यद्द आयत कुरोन (सूस्तव्रकर' को अलोके सम्बन्ध में ६ । 





“धबमिनन्नासे * 'अ्लखिसाम” “और ,आद्‌ मियो से कोई है, जो आश्चर्य दि- 
लाता है तुके, कथन उसका सांसारिक जीवन; सम्वन्धध और गवाही दिलादा 
है, खुदां को ऊपर जो उस& दिल में है दालाऊि वो सख्त लड़ने वाल से है, 
झोर कहते हैँ कि दसन ओर दुसेन रसूल की सम्त।न से नहीं है।” आयत 
( सूरत अखराब ) माकान'”* “ “ “नबोईन, फे अनुसार 'युदम्मद क्रिसो 
मनुष्य का पिता नहों पर रखूल है खुदा का, और मुद्द : हैं श्रगले पेग बरा की ।” 
और कहते हैं,क अली का पुत्र हुसन इस देश के ओजने के लिये इराक में आया 
था, जिस कारण यज्ञीद के द्वाथ से मारा गया ओर चद्द लोग,मुद्दरेम को दसवों 
के सवार द्ोकर बड़े मेदान में निकलत ६ और हुसन का सूरतें बनाऋर उन पर 
घोड़े दौडाते हैँ झओोर उस दिन का शुभ तथा विजय का दिन जानते हैं । 
ईंदोसे अधिक खुशो करते है, क्यों क उसो दनयज्ञीद अलेहिस्सलाम ने विद्रददो 
पर विजय प्राप्त की थो | उनमें एक सम्प्रदाय: .लोग तलवार खींच कर उस 
दिन दौड़ते,है और अली तथा उ .की सम्तान का धिक्रार करते हैं । इसो प्रकार 
से कमाई एकत्रित करते ८ और उनके सियाौफ़ कद्दते हैं। उनको विद्ववास दं, 
कि हमारा पे गम्बर मारने और पेंदा करने को शक्ति रखता था,और जो कुछ 
चौद्दता था, करता था । परन्तु व बात उसके अनुयाइयो के लिये डचित नहीं । 
यथा, मुहम्मद साहिब पशुओं का भारते;थे, क्‍्य।क वह जिलाने की शक्ति 
रखते थे । दम के -नदीं चादिये कि किसी जीय को मोरें, क्‍यांकि 
हम हैउसका जोवित नहीं कर सकते, और न हमारे लिये उत्पन्न 

है । इसी प्रकार पेग़म्वर साहिव जिसकी वो चादते थ, ले लेते थे, 
क्योकि संसार उनके लिये दे, परन्तु हमकेा अधिकार नहों है कि किसो को स््रो 
लैणें। इसो लिये शक्टूना में जोबधाते के नदों, मारत हैं। बनरूुपति के साले पर 


आंय्य पथिक धन्यावलो । (१७४७) 
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निर्वाद्द करते हैं। मधु तथा घत और ऐसी दी पौष्टिक वरुतुर्ये खाकर आनन्द पूवक 
जीवन व्यतीत करते है और मार [काट'नहों करते | 

शैय्या का भत--शेय्या मानते हैं कि सीधा मार्ग वह है, जो परेश्वर- 
वादू, भ्याय, नव॒ुव्यत, इमामत और सुआद्‌: पर विश्वास रखे और पांचों 
की तसदीक करे | मुहम्मदने श्रल्लोके चुन लिया और अपना उत्तराधिकारी तथा 
खलीफ़ा बनाया । मुदृस्मद के पश्चात्‌ अली सारे पेंगम्बरों और वलियों से उत्तम 
हैं। और अ्रबूबकर और उसमान आदि को निरफ्राध इभामों के अधिकार 
खोनने वाला जानते ५ और उनद।ा घिकारते हैं। और बहुत से उनमें विश्वास 
रखते हैं और कदते हैं, कि उसमान ने फई सूरतें जिनमें श्रलो ओर उसको सम्तान 
की महिमा थो, कुरान से निकोल दों और उन सूरतों / से, पक यद्द सूरत 
है, जो उसमान ने कुरान में नद्दीं लिखो । 
“बिस्पइल्ना द्िरेद्रमनिरहोम या अयुद्दललज़ोना आमनु आमिल्ु "'घल 
हम्दुलिजलाहे रब्बिल आलमीन" इसो प्रकार और भो खंकड़ें बातों में इनका मत- 


भेद्‌ दे । 

अछती इलाहियान का वृतस्तान्त--पूर्वोय पर्वतों में “खता” के निकट 
“अज़ियल"नाभऊ देश दे और उसे अरमा त भी कहते है | इस देश के निवासियों 
को विश्वास हैं कि जब कोई ईश्वर को स्थिति का नहीं जानता, इसलिये ईश्वर 
के आवश्यक थां कि शरीरधारी द्वोकर लोगों से अपनो आशापालन कराये 
और अपने पश्थ पर चलावे । यद्द बात किसी प्रकार असम्भव नहों, इसलिये 
खुदा शरोर धारो द्वो सकता है, ताकि संसार का प्रबन्ध चलता रहे और पाप 
बढ़ न जावे | इसी जिये ,उस शानस्वरूप के ज्ञान के लिये आवश्यक हुआ कि 
अपने आपके मनुष्या में प्रगट करे ! अ्रस्तु. वर्तमान काल में बद पू्णता का शक्ष- 
धारी सय्ये श्रलोके अतिरिक्त और कह्दीं प्रगट नद्दीं हुआ,कितु निश्चय हमारे उस्मी 
पेंगम्बरने पवित्रश्नली का अनेक बुद्धितान नवियोके बराबर गिना और खारे नवियों 
के गुणा उसमें विधमान देखे | यद्दी कारण .द कि वृद्ध पुरुष इस अबुल बशर के 
चित्र को देखते हैं, उसी के नूह की नाव का बचाने वाला, उसो को इबराद्दोम 
के लियास में अग्निःसे खेलने वाला और उसी के मुखा के शरोर में ईश्वर से 
बात , करने वाला जानते हैं और द्दीस 'इन्नल्लाद, खलक--आंदुम--अल्ला 
सूरतदी, (कि मैंने आद्म के अपनो शक्ल व सूरत पर बनाया ) भी इसी का 
अनुमोदन करती दे । क्योंकि बलिया का आदम ओर खूफ़ियों का अबुडल 
बशर'अली मुरतजा;के श्रतिरिक्त और काई नहीं दै। एक सो एक नाम “अलो 
मुरतज़ा”का प्रातःकाल,जाप करते है. और“रायत रवी फृी सूरत अश्न" की हृदोस 
का संकेत भो अलो /मुरतजा की ओर जानते है. और ऊंचो स्वर से सुनाते हैं, 


गरज़ जि बुर्ताशकनो हा ज़ुज़द नबूद नबोरा । 
कि दोशे खुद बकर्फ़ पाये मुण्तज़ा रसानद ॥ 


( १७८ ) आर्य पथिक भरन्‍्यावलो । 

( सूर्तियां तोड़ने से नवो का इसके बिना कोई उद्द श्य नहीं था कि अपना 
काथा मुरतज़ा के पाओं के तले तक।पहुंचायें ) 

और कावा के घर ,को इसी | कारणशा उपास्य समभते हैँ और सजअदे का 
अधिकारो मानते हैं) अल्लाद के नूर,ऊ;तनासुख ( दूसरे शरोर में प्रवेश ) को भी 
आदमसे अलो तक मानने वाले' हैं।और साधारणतया अली अ्रल्लादका ज्ञप करते 
हैं और मुहम्मद को पेग़म्बर तथा अली अल्लाह का भेजा हुआ मानते हैं। अरथांत्‌ 
जब ईश्वर ने देखा, कि मेरे पगम्बर से काम नहीं चलता, तो स्वयं पधारे और 
अलो के शरोर मे प्रगट हुए | शोर कद्दते 6 कि यद्द वतमान कुरान मानने योग्य 
नहों क्यो कि यद्द वद कुरान नहों जो अली अल्लादने मुदमस्मद्का दिया था,कितु यह 
अबुबकर, उमर और उसमान को रचना है। कई इनमें से इस कुरान के अपू्य 
जान कर अली अल्लाद को गद्य पद्य के भो इसमें जोड़ कर पूर्ण करते दें, किंतु 
इनको कुरान से बढ़ कर आदर देते हैँ क्याकि यद्द मुद्म्मद्‌ के द्वारा आया 
और यद्द बिना किसो माध्यम के स्वयं झलो अ्रल्लाह से प्राप्त हुआ। 
उन में पक्र सम्प्रदाय (अलविया हे, जो अयने को अलो को सन्‍्तान से बतलाते 
हैं, और वतंभान कुरान के उसमान का वना हुआ निश्चय करते है । जिस सथान 
पर कुरान पाते ६, क्रोधाग्नि से जलाते हैँ, और विश्वास करते हैं कि अली 
अल्लाह का शरोर खूय्य से मि4 गया । इस लिये अब सूख्य उस के रूथान पर 
हमारा सहायक है ओर वर्णान करते हैं, #ि श्रतों को आज्ञा से सूय्4 छुप कर 
फिर बांपस चला आया था और उसझे 'ऐने शमस' कदते ६, और सूण्यं को भी 
अलो अल्लाह जानते हैँ । बड़े २ इलदाम, कर।मात ओर चमरकऊाएं को मानते हैं। 
माँस नहीं खांते, अली अज्ञाद के इस कथनानुखार कि “ सत बनाओ उदरो के 
पशुओं की कबर |” और जे। कुरान में कुछ पशुओं का खाना लिखा दे, वद्द मांस 
अबूबकर, उमर तथा उसग्गन और उनके अनुयाईयां का हे। यद्द भ्रवश्य खाना 
चाहिये, क्यों कि अलो अल्लाह के विरोेधो दें और अलो अल्लाद को मूर्ति के 
नमस्कार करना उचित दे और आवागमन के मानते हैं, और “ द्वोंचा देशों ” के 
निवासो भो इसो मत के दे और अली के अल्लाह जानते हैं । 

'सादक्विया फि . का बृसान्त--यद लोग मुदहस्मद श्रोर मुखोलमा 
दोनों के नंबों जानते ॥हैं, और अपने के “ रहमाननिया” मानते हैं, 
क्योकि रहमान मुसोलमा का नाम है और विस्थिन्नादिरेदमान 
इरद्वोम का यद्दी तात्पय दे, भ्र्थांत मुसोलमा का खुदा दयालु दे | चद्द कहद्दते 
हैं, कि प्रत्येक मुसलमान का कतेत्य दे कि मुघोलमा के नबी ज्ञॉने, वरना 
उसका इसलाम संदिग्य है और बहुत सी फुरकानो और फ़ारको आयतो के 
गयवाद बतलाते हूं कि मुसोलमा अवश्य नबो है, ओर मुदृमस्मद्‌ का साभो | क्िश्तु 
इससे भी भधिक झकाट्य हतुझओसे बतलाते हैं कि सास्तोदो चाहिये या अधिक, 
क्यों कि इलद्वाम व रसालत जेता सूक्ष्म बिषय जितनो सा ज्षियासे पुष्ट किया ज्ञाये 
इतना द्वी उत्तम है । उसके ग्रुणा व चमत्कार; में भी मुदृस्ष दियों की स्यांई बहुत 


आय्यं पाथिक प्रस्थावलो । (१४४) 
अधिक कर्ण न रखते हैं, यदो नदों तुहम्पदी मो इसे चप्रत्मारों झे मानते हैं। यतः 
रौज़तुल अद्दवाब का लेखक लिखता दे, “आश्चय्ये जनक सृष्टिनियम विदद्ध घटनायें 
जो नवियों की चमत्कार के विपणपेत थों, परमेदवर उसके ढ।रा प्रगट करता था । 
उसको बड़ाई के लिये याजादू और धोखेके लिये।! चान्द्‌ कोभी डसने मुद्म्मद की 
न्‍्याँर बुलाया और गोद में बिठाया ओर चमत्कारों का पूर्णों वसाभ्त मदारज 
उलनबुब्यत रुकण चार के पृष्ठ ३२०, ३२१ में लिखा है। इज्ारों लाखो सादि- 
किया उस के साक्षी हैं। सम्भाषण तथा वक्‍तृता शक्ति इसको इतनों थो, कि 
अरस्य के सब व्याख्याताओं को ज़बान उसके मुकाबले में बन्द थो । परमेश्वर ने 
उसपर पुस्तक भेजी, जिसका नाम फारूक हे, श्रोर चद मो “फारूक को फूसाहत” 
(लाखित्य) का दावा नबुव्वत के आरम्मिक कालले ( जिस को १३०० वर्ष का समय 
हुआ हे ) करत हैँ और इस आयत को श्रत्यम्त उत्साद से पढ़ते हैं कि यद्‌ सच्चे हो तो 
पेसी सूरत बनाओ और मैदान में आओ, पर भ्राजतक कोई भो न बना सका । साद- 
किया कद्दते हैं, कि कुरान और फ़ारूकृकषे बिना मुदम्मर और मुसीलमा के कोई नद्दीं 
समभता, सेंकडो (सके दाफ़िज़ मौजूद दें। मुदृम्मद्‌ को खत्यु के पश्चांस खुदाने 
मुसोलमा पर एक और पुस्तक श्र्थात्‌ 'द्वितोय फ़ारुक भेज्ञी, और यही कारण 
है, कि कई बातें सादिकिया और मुद्दस्मदिया के विरुद्ध दें, क्योंकि कुछ बातें 
खुदाने मुहम्मद की रुत्यु के'पश्चास रद करदों, जेसा कि मुहस्मद्‌ के समय में 
भो बहुत सो आयतें फूरकान से रद्दो गई , ओर कदते हैं खुदा द्वाथ, मुद् आदि 
सब अ्रद्भ रखता है, पर प्राणियांको न्‍्यांई नहों | खुदा के दर्शन प्रलय के दिन 
मानते हैं ओर मुदृम्माद्या को भांति वद भो फ़ायक को बहुतसो बातोमें द्खल 
देना कुफर जानते हैं। द्वितोय फ़ारूक में लिख्रा हे, किकिबले को ओर नमाजू 
करने वालो आयत रू दोगई, अब जिस ओर चादो सिजदा ( द्ंडवत ) करो, 
जेसे कि मुद्दम्मद के जीवन काल में बेत--उल--मुक्षद्स वालो आयत मनसूख्त 
होगई थी। अतः द्वितीय फ़ारकू के उतरने पए किबले को ओर मुख करना कुफ्र हैं 
क्योकि यद खुदा पर दोष हे । इस लिये किखो घर #ीा या मेदराव को किबला 
करना मूर्ति पूजा द तोनों नमाजें एक हो ओर मुख करके न पढ़े, किन्तु भिन्न २ 
दिशा को ओर मुख करके | क्योंकि एक ओर घुख करके नमाज पढ़ना मू्तिपृजा 
है, अर्थात्‌ किसी विशेष धथानका निश्चय न करे, क्यांकि यद शिर्क दे। “काबे” 
के अज्ञाद का घर नदों कदना चाहिये, क्योंकि खुदा का प्र काई नहीं, नमाज 
में पेंगस्बरका नाम न लेना चाहिये, क्‍योंकि यह उद्एडता हे । नमाज तीन काल 
पढ़नी चाहिये, क्यां कि दो कात को नमाज ( अशा, बामदाद ) खुदाने मुसीलमा 
फो खातिर क्ूमा करदी । इबलोस को जे। आदुभ के दंडवत करने को आशा 
कुरान में हे, यद कुकर है। फायक के अचु लार यद्द बात पाप ठद्दर कर रद हो 
गई, यद आशा ईश्वर को ओर से न थो। निकरााद में केवल पररुपर को स्वोकृति 
प्रयाप्त है, ओर चाचा तथां मासू आद्क। पुत्रो जो मुहम्मद के समय में ज्ञायज़ 
थो, उसको सत्यु के पश्चात्‌ खुदा ने आक। भेजी कि यद्द बात हराम हे। फ़ायक 





(१५० ) आर्य पथिक प्स्थावलो | 
कक -सकनत “शान -नहि० आंत + ० बन पिन ३ अ-> श३ै---0ण. सै -ज> जीत अब 40--“ सन आंत आन पी नह से कित 
मुसौलमा में आश्वा है, कि पुत्रो उपहो लो, जिससे पूषे सम्बन्ध न दो, एक 
पत्नीं से अधिक विवाह उचित नहों है। द्वां मुतञ्रा जाय तर है। घरेलू मुर्गा खाना 
उचित नहीं, क्यों कि यह उड़ने वाला सू श्र है । रमजान के रोज़ वर्जित दोगये, 
कि 'रोजे' के स्थान 4र 'शबा' रकखो । सूर्यास्त से उदय तक कुछ न खाझ्ो, न 
पियो, और न सभागम करो | खतना #रना यहूदी द्वोजाना है, इस लिये रद है। 
सारे नशे यहाँ तक ;क अफ़ोम और जूज भो दराम है। मुसोलमा को खुदा ने 
आश्ञा दो कि जब लड़का उत्पन्न द्ोवे, उचित है कि पत्नि मं समागम न करे 
और दोनों खुदा को याद्‌ में हे, अथवा एक वार प्रतिदिन से अ्रधिक समागम 
न करे | द्वितोय फारुकमें व्यतिचार कओ आज। दें,स्था हक और वज्धारों सौदोंको 
भाग्ति यद्द भो व्यापार हैं । अ्रवुब#र को बु' कद्दतेहें कि डसने खिलाफूत के 
लालच में सुसोलम! को मरवा दिया, जेते यहूद। अस्फरयूसोीं ने ईसां को मरवा 
दिया था। फ़ारुक घुसीलमा को कुछ आ्रायत इस प्रझार है । 

उसके वासुते (उस्रो लिमा ऋ वास-त).फुरकान को सूरत उल ज़रियत के उत्तर 
में खुदा ने यद् आयतें नाजिल कों, 


( फुरकान मुहम्मद से ) “वज्ज़ारिश्रात ...... ... मिन अफ क, “यह कुरान 
को आंयतें हैं । 

( फारुक्‌ मुसोलमा से) वन्नाज़रातै ..... पेहलुलबदर तथा) अलम तरा 
«०० अन्ताजा (तथा) अलमतरा एल रब्बेका .. .... ग़शो 


*ज़्ब अबूचकर खलोफा ने यद आयतें खुनों, उसको लालित्य तथा 
मधुरता पर बहुत द्वी आश्चये किया, (कारण कि अ्ररव में उसका लालित्य 
उछ्चकोटि का प्रसिद्ध था) और कद्ा कि ऐती उन्तम वाणी उसने तुम्हे सुना 
कर सटकाया | इसो प्रकार वहाविया, नचरिया, व शमशिया आदि और फकऔरो 
और कलरद्रां के सेकड़ों सम्प्रदाय विद्यमान हैं | इनझ अतिरिक्त ओर भो कई 
सम्प्रदाय हैं, जो मुसलमान दोने पर भा पक दूवरे के लहू के प्यापे हैं, इत्यादि । 
कुरान के इसी विपरीत लेख तथा न्याय शुन्य शित्ञा से मुद्दमदी मा में १३०० 
धर्ष से बहुत बड़ो गडबड पड़ गई | कोई किसो ज़ियारत का पुजारो, कोई किसो 
रोज का मुजापर, कोई निगाहे वालेका दास,झोई मुदृम्मद का भक्त, » कोई मदोने 
का दोनदार, कोई सरवर का सरव रिया, कोई शेख सदूदू का सदका खाने घाला 
और मतवाला पन गया, कोई ऋण्बला को भिद्ठदो पर कुरवान ६, कोई नत्तफ को 
खोज में देरान दे, कोई खुदा को निरत्तर कर रदा है, कोई अलो को खुदा 
मेनन कर उसके माम पर सर रहां हे, कोई सूथ्य को खुदा जञांनता है, और कोई 
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» देखो रोज़ातुल भ्रहबाब मकसद १ बात २ घोर तारीख अ्रवुल॒फ़िदा अरबी । 

+ दैफ्ो मुभ्रभारज उश नपुव्वत पृष्ठ ३४५ रुफन ४ । उमर फारुक मुहम्मद के देहाम्त 
कै पीछे यह खुतत्री पढ़ता था। जो मुद्म्मद को पूजते हैं, वा जान कि मुंदम्मद प्र गया 
ऋौर जो ईश्वर को पूजते हैं वद जाने कि इश्वर जादित है। 


आय्य पथिक प्रध्धापलो । (१४१) 
कि. ० शरि३ ० मिं - -ही मत 2 डील आओ त >ब- अत का. आ0ौ, -जकि-+ पिन आह पा ० नह "सी, 4० ००-०० क+ आफ “आल 
विजलो को | अब प्रत्येक न्याय प्रिय सज्जन सारोबानों का विचोर कर सत्या 
सत्य ओ ज्ञां 4 कर सका दे कि यथार्थ क्या है ओर कितवा अधेए द्वो रद्दा दै । 
क्या कहीं यथार्थ सवाइयों का चिन्दर भो विद्यमान है ? एक ईए«र को ओर ले 
ज्ञाने व अधमें ओर सूर्ति पूजा का दटाते के विपरोत उसको यथावत्‌ पकता 
झौर विज्ञान सम्बन्धी सूदध बाता को वतलान भ कुरान अत्यन्त असमर्थ रहा । 
प्रम और अद्वं त के स्थान में : सम नाना प्रकारका द्वेत और रक्तपात तो मौजूद दे। 
«न कोटिशः मुदस्मदियों को मकान पूजक किसने बनाया ? कुरान ने । कभी 
बेतउल मुकदस और कभो काबो को ओए किसने सटकाया ? कुरान ते । मुदम्ध- 
वियो के हाथों से लह की नदियां कझिलत बद्दाई ? कुरान ने। अ्रलो को खुदाई 
की गद्दी पर किसने बठाया ? कुरान ने।खुदा को मफ्कार तथा मखो लिया व मट- 
काने वाला किसने बनाया ? कुरान ने । आग के आगे सूभा को किसने कराया ? 
कुरान ने | शेतान को सूक्ति पूजा न करने से लानती किसने बनाया ? कुरान ने । 
सूर्य को खुदा २ वड़ा या खुदा किसने खुकाया। ? कुरान ने | औरत तुम्दारो 
खेतियां है जौओ, अपन खे+ भ जिस नाग पर तुम्दारी रच्छा दो, यद शिसने 
आशा दो ? कुरान ने। औरगा का लाने प.ुआ से सो कसन पघ्रद्ाया ? कुरान 
ने | खुदा को प्रभादी किलने बनाया ? ऊुर,न ने, पोर पूजा, फ्रिश्ते पूज्ञार्म 

फंसाकर करोड़ा को ऊँसने द्वतवादी वनाया ? कुरान ने । 
6 स्टाफ २ १०८६५ ५०.ह-“य६५ ९८८४०. अध्णक शक ,० ० २७७०7 स!ट/%- कर ० 


२ 
) पुनजन्म का कुरान से प्रमाण । ! 
ई ७ «५ ऋय>बथ+ >> 2०१०७ ७०७७-75 ९७३२०7२ ७५७२2 7० २००:०३०७ ० 
( बुराहोन उतर अदमदूधा भाग ५ पृ० ३६२ ५ जैन स्ं० ११ ) 
घादो--जो आश्य दे पह खुदा की स्रालिक नदहों समझते, और अश्रपनों 
रुद्दा का रव उसको कृणर नद्दों देव । 
प्रतिवादी--/ठ १कते हा ! खारे श्राश्य' ईश्वर को सब संसार का 
स॒ष्ठा जानते ह और अपनो आत्माआ शा स्वानरो भो मानते है। यहां तक कि 
सारे संसार के जोबा का स्ताभों वहां ६, उसके शअ्रतिरिक्त हमारा स्वामी तथा 
उपास्य और कोई नहीं दे । ईश्यर पे डरो और क्ूड बकने से बचो। 
बादोौ--भौर जो उन मे बुत प्रस्त हं वह सिफते रबूृबियत को रब्बिल 
आलमोन से खास नद्दों समझते | और तेतीस करोड़ देवता रबू बियत के कारो- 
बार में खुदात श्राला का शी 5 ठदराते 6 और उनसे पुरारे माँगते है । 


न यह सघ्रा बकर में है | तफुछार हुसन) बाला म्पष्ठ प्याजयां करता है कि चाहे 
श्रागे से करो या प'छे से, घत्रो से समागम करा | सयती शोर इमाम फस्वरद्दीन स्पष्ट कहते 
हैं कि रजध्वणा से भोग करना जायज़ है। कितात्र ग्न्साब में इमाम मालक के प्रमाण से 
यह कर्म जायज़ ग्रोर दुर मन्शूर से भा यहो [वरदित होता है । एजाज़ मुहम्मदो का लेखक 
लिखता कक शैय्था आसनाये भुग्रिया में पोछे से भोग करना झथाब प्रौर आद्वितीय 

ह | 


सिद्धान्त 


(१५४३१ ) जा््य पाथिक बन्‍्यावलों । 
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प्रतिबादी--यदि तेतोस करोड़ देवताओं को ईश्वर सममभते हैं, तब तो 


आप शंका कर सऊरते हैं अन्यथा किसो मूर्ति पूजरूका पद्‌ जामो आदि मोमिनों 
से कम महीं है। वद्द अबराईल य मेकाईल व इजराईल आदि फूरिदतों को जगत 
रा थे कार्य में ईश्वर का सदयोगो ठेद्रराते हैं और उनका नाम रव्युलनोअ » 
बतलाते हैं, अर्थात्‌ एक २ प्रकार का रब । इसी प्रकार करोड़ो घुसलमान पोर 
पूजा, गौसुलभाजुम, सख्ती सरवर, मदोनो, नजफरज अलो, सूय्य , कबर, 
काया,अर्थी # (ताबूत) पूजादिमें मग्नह और टवरए गिलमानके मतवाले दो रहे हे । 
या मुद्दम्मद्‌ ! या अलो ! या गौसुलआज़म | या जवरइल ! का जप करतहें । अतः 
इम से यह घिचारे सूर्ति पूजक किसी प्रकार बुरे नहीं हैं। 

बादी--भौर यद्द दर दो फ्रोक खुदातआला की रहमानियत से भो 


हन्फारी है। और अपने वेद्‌ को रू से यद्द ऐेतकाद रखते हैँ कि रहमानियत की 
सिफत दरगिज़ ख़ुदातझाला में नहों पाई जाती । 


प्रतिधादी--#ूठ बकते दो । ईश्वर तुम्दे इन कूठे आक्रमणों का फलदे 
और इस थुरे मन्तव्य से बचाकर सत्य को ओर प्र रित करे। ( लानतुल्लाहे श्रलल 
काजूधीन ) परमात्मा दयामय, द्यालु, रूपा निधान है और अवश्य है, पर 
यदि द्यालुता से अभिप्राय पद्षपात, अ्रत्याचा'. गयाय का विरोध करना 
है तो आपको अधिकार है। दमारा ही का। -, समस्त बुद्धिमानों का 
इससे इम्फांर दे । 

वादी--जो इुछ दुनियां के लिये खुदा ने बनाया है, यद् खुद दुनियाँ 


के नेक अमलो को वजद से खुदा को बनाना पड़ा ' वरना परमेश्वर खुद अपने 
इरादे से किसी से नेको नदीं कर सकता और न कभो की। इसो तरद्द ख़ुदा 
तझाला को कामिल रहोम नदीं समभते | फ्योकि इन लोगों का एतकाद है कि 
कोई गुनदगार चाहे कैसे दही सच्चे दिल से तौबह करे और चाहे वद्द सालद्दा 
साल तजरों वा ज़ारो ओर आमाल सन में मश.गूल रे, खुदा उसऊे गुनादी 
को (जो उससे सादिए दो चुके हैं, दरगिजु नहीं वख़शेगा, जब तक वह कई लाख 
अभ्मो को भुगत कर अपनो सजा न पावे | 
_॒ऐ॒टियाएखएखएपाय पा “+++ 
+ रब्युलनोंभु फुरिश्ता है, जो प्राण, श्प्राणि को नाना जातियों में से प्रत्येक जात 
क् पालन व संरक्षण के लिये परमेश्वर मे नियल किया है। ( गुयाप्नु छुगात रदोफ़ 'र' ) 
० झुरा बकर में है, “यह कि श्रावे तुम्हारे पास लाबइूत, बीच उसके तसकोन परवण 
दंगार हुम्हारे से, “ 'लफुसोर हुसेनो वाला लि्ता है, “चानस्‍्त के बियाद वशुमा ताडूते 
बकीना, व ञ सन्दृक बुबद सूरते | हमा आम्बिया दरधां मनकूश बुवद ।' आज निश्दे 
परवदंगारे शुमा, यानि चीज़ कि तसकोने ज़ातिरे शुमा बदाँ बाशद। ( यह कि बुम्दारे 
पा जो सन्‍्दूक आयगा, बुम्दारे रब के पास से उसमें सारे नवियों का चित्र नक्श होगा। 
यह बेक्षो चोज़ दोगीं। जिधते दुम्दारे मनों को उलत्तोर होगा ) 





लक» नम लय टलीफनकक-काथन ना आसन बतानननक, 


शाय्य पथिक धन्यायत्रो । ( १५६ ) 
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ब्रतियांदी-शोक ! हम मिर्जा की अश्वुद्धियों को कद्ां तक लिखें, 


धोखा देना इसका आत्मिक् उद्द श्य है, और सन्‍्माग से दृटोना इसका मद्दान 
कार्य । व्यभिचारों को नित्य मोक्ष देना श्रत्याचार का चिन्द्र है और सदाचारी 
के लिये क्र रता न कि ईश्वरीय न्‍्योय ।अ्रतः पापी को दण्ड देना और सदा चारो 
को उत्तम फल देना, ठोक न्याय है। इससे विमुख होना इश्वर पर दोष लगाना 
है। इसलिये जो जेसे काय करता है वैले हो फल पाता है। स्वामी और शासक 
ईश्वर है कि फल देना जिसके श्रधिकार में है। प्रत्येक बुद्धिमान इसे मानता है 
कि जो अपराधो नहीं उसे भवश्य पद स्वतन्त्रता दे और यहो इेश्वरोय म्याय 
है। अत्याचारी तथा व्यभिचारों को इश्वरीय नियमांचुसार नरक ( दुःख ) में 
आना पड़ी और श्ञानो को स्वर्ग ( खुख ) में आनन्द पाना | ईंदबर का विशेष 
इस्छा से किसो से भलाई करना निरथंक बांत है। यदि कोई कारण नहीं तो 
सबंथा पत्तपात है और द्व ष, जो ईश्वर पर भारो दोष दे । 

किसो विशेष ऋारण से हमें भी इंकार नहों, यदि न्यायालय पर दोष न 
झावे। हम द्यालु तो मानते हैं, पर वद्द दया जो न्‍्यायका विरोध तथा उसमें दस्ता- 
छेप करे,हमें किसी प्रकार स्त्रीकार नदहों, और न कोई उसका युक्त प्रमायणा मिलता 
है । झतः यद आद्योपाध्त मूखंता और निरंथक विचार है, जिस का परिणाम 
लोकपरलोक में केवल पश्चाताप द्वी है। तौवा का स्वोकार दोना सर्वथा निर्मल 
और अनुचित कार्य है। एक मौलवी साहिब कहते हैं । 

तौया द्वासिले दारद्‌ खाक बरसरे ताश्मत। 
ईनमाज़ो ६ रोज़ा रस्मे कतखुदाईदास्त ॥ 
( तौबा का फल यद्द है कि भक्ति के सिर पर भि्टो पड़े ) 


जितना इस तौया के सिद्धान्त ने संसार में पाप फेलाया, शायद्‌ इतना 
किसी और सिद्धान्त से प्रगट नहीं हुआ | जिस प्रकार मिश्रो २ कदने से सुख 
मीठा नहीं दोता, और पांनो पानो कदने से शरोर को श्रुद्धि नहीं होती, पर । 
महांने से |! इसो प्रकार 
तौबा २ भगर विगोई सदसाल। अज्ञ गुफ्तेन तौवा नशवों फ़ारिगुलंबाल ॥ 
(यदि व्‌ सौवर्ष तक तौबा २ कहता रद्दे तो तौबा कहने से तेरा छुटकारा 
न होगा ) वर्षों दो रोने और नेक कामों में लगा रहना भव्रश्य मुक्ति का कारण 
है, पर पापों के दूर दो ज्ञाने से। अन्यथा जब तक पापों (का _मल साथ है, 
मुक्ति एक स्वप्न मात्र है । 
हर आंकि तुखमे बदी किश्ते चश्मे नेक्री दाश्त । 
दिमाग बेहूदा पुखतो ख़याले बातिल वस्त ॥ 
अजमुकाफ़ाते अमल गराफिल मशौ । 
गन्दुम अज गरदुम बरोयद्‌ जौ जे जौ ॥ जल 
(जिस ने पाप का बोज् बोया और पुएय को आाशो रखो उसने मिरथक मंता 
मताया और भूठी आशा रखो । कर्म के फल के न भूल, गेढ गेट्टू से दोता हे और 


( १५४७ ) शाय्य/पथिक घस्थायलो | 

“० ज्यदि ०-० ०बपीि०० ० कि, ०-० पक) क( ०-कह-० -२७-० ० *_ह->-पक न अब... ०" बी --ात- बा आस आओ कक 
को औ से) बाकी रहा, कई लांख ज्ूनों का भुगतना,यद प्रत्येक के लिये आवश्यक 
नहों, किन्तु प्रत्येक अपने पापों के अदुसार दंड पायेगा, और कर्मफल भुगतन के 
पश्चात्‌ मजुष्य योनि में आयेगा, और घम्मे कमायेगां। यही नियम यदि विचार 
करो, तो न्याय के अचुखार है और तनिऊ भो अत्याचार अथवा बुद्धि के विप- 
रोत नहों। हां यही दोष आपके कुरान पर लगता है और डसके पढ़कर सारे 
भाष्यकारों को जवान बन्द दे । अर्थात्‌ कुरान के अनुसार नरक में जाना सब भले 
थुरों के लिये आवश्यक है और इनके अन्ध विश्वास में ईश्वरीय आश्ञा। 

खूरा मरियम में है, “और कोई श्रादमो नदोों जो नरक में न जावे हो चुका 

तेरे रव्य पर अवश्य नियत” श्रतः आपका यद्द आत्तेप (कि प्र बार भले 
बुरे सबको नरक में ले जावे ) इस कुरानी आयत के विषय में ठीक है, जिसके 
अत्र २ से भ्याय और दया का नाश और तौबा इृस्तगफ़ार और शिफायत को 
अस्घोक्षति को गन्द आतो हें, यद्दो कारण है कि सारे मुदम्मदो विद्वान 
और कुरान के भाष्यकार इसके उत्तर में सिर नोचे किये तथा शरमिन्दा हैं। यहां 
तक कि न जाने का मागे, 'न रहने को ब्यवरूथा' के अनुसार गोरखधम्धे में फंसे 
हुए हैं। हां योगियों का भोगना अवश्य सत्य है और प्रत्येक बुद्धिमान को इसका 
मांनना अवश्य दहे। हम और अकलो दलोलों के। छोड़ कर कुरान से ही प्रमाण 
जाते हें और इस सिद्धांत की सच्चाई दर्शाते हैं| देखोः-- 

(१) सूरत बकर ' निश्चय जानते दो तुम उन लोगों को जो द॒इ से निकल 
गये तुममें से, बोच सबत के, अतः कहा दमने उनको द्वो जाओ्रो बन्द्र दुष्ट ।” 
यह गाया एक जाति के विषय में दे, जो मुदृस्मदियों के कथनानुसार 
दाऊर के समय मे एलिया निवासो थे । उन्होने शनिवार के ईश्वर आश्षा के 
घियद्ध मछलो का शिकार किया । इस पाप के कारण खुदा ने डस जाति को 
बग्द्रों की योनि में डाल द्या। 

(२) खूरत इनाम “और नहों कोई चलने वाला बीच ज़मीन के, और न कोई 
पक्तो कि उड़े साथ दो पड्डी अपने के, पर उम्मतें थो न्याई' तुम्दारे, नहीं कम किया 
हमने बोच किताब के कुछ चोज़, फिए इकदठे किये जावेगगे और अपने पालक 
की ।” कुराम का लेखक कद्दता दे कि जितने प्रांणधारो, पृथ्वी पर और पृथ्वी के 
बोच चलने वाले दें ( जैसे कोड़े, मकोड़े, मछलो, सर्प आदि और भजुष्य, पश्चु 
दिसक तथा पत्नो आदि ) और जितने पक्षी वायु में पद्चों से उडने वाले हैं, सब 
मुसलमानों की भांति गत पैगस्वरों आदि को उम्मतें थों, जो पापों के कारण 
ईश्यरोय न्याय से आवागमन के चक्कर में भिन्न २ योनियों में आगई हैं। इसके 
पीछे कइता दे कि यद्द सब फिर खुदा की ओर अर्थात्‌ मनुष्य योनि मरे आकर 
भक्ति को ओर मिलाये जावेंगे। मैंने कोई बात कुरान में दज्ञ करने से नहों छोड़ी । 

(३) सूरत इराफ़. "और जब लिया परवरदिगार तेरे ने, आदम के 
सभ्तान से उनको कुल से सम्तान उनको को और साक्षी किया उनको ऊपर 
डनको जानो के, क्या नद्दों टू में तुम्दारा (रब्य ? कद्दा उन्दों ने अलक्षता तूद्दे, 


हाथ्य पाँयक धरष्यावलो। (१४५४ ) 


>यिक 
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साक्षों हुए दम, ऐसा नदों कि कदो तुम दिन कयामत '"े तदकीक थे हम उस से 
ग़ाफ़िल या कहो सिवाय इसके नहीं कि शिक किया था दमारे पूवंजों ने पहिले 
इसके और थे हम ओलाव पोछे उनके से,क्या पस दलाक करता है व्‌ दम को साथ 
उस चोज के कि किया भूठों ने। ” तऊसीर हुसेनो वाला कहता है कि परमेश्वर 
ने आंद्म की सनन्‍्तान को, उसको पीठ से पेंदा किया,छोटो २ पीलो चोंटियो को 
तरद। कई कदते हे सफेद्‌ या लाल और बहुत से यद्द मानते हैं कि दांई ओर से 
सफेद्‌ और बाँध ओर से ली । कई कहते हैं कि आदम को पीठ से एक दम 

पदा! हुईं सन्‍तान उत्पक्तिको तरद्द प्रगट नह हुई और उनमें जोवन,बुद्धि!त था बाणी 
उत्फन्न की, अपना इेदवरपन उन पर प्रगट किया और उन्होंने स्वीकार करके 
कहा, दम अपनो प्रतिशारे सांत्ती हैं। कद्दते हैं, जब आदमकी सम्तानने यद्द कद्दा, 
तो परमेश्वर ने फ़रिश्तां को कद्दा, गवाह रद्दो | फ्रिश्तो ने कद्दा, दम गयाद हैं 
और मुआ्रारज्ञ उल नवुच्वत, फोमदारज् उल फूृतवत के पद्िले रुकन के तोसरे 
याब को दूसरी फ्सल में भो इसका पूरा २ बयान मौजूद है और अधिक यह 
है कि यद्द सब प्रतिक्षायें और साक्षियां दृजर उल भ्रस्वद्‌ को बीच में रख कर 
लो गई' हैं और वद कयामत के दिन वो गवाद्दी देग। | इस समय उस ऊो।ज़बान 
बन्द है । अतः पाठक गण ! एक तो वो चोींटिय के शरोर जो उनको पहिले/मिले 
थे, दूसरे अब मनुष्यां के, तोसरे प्रलय के द्न मिलेंगे । ब्याकरण के अनुसार 
दो से अधिक बहु बचन द्वोता दे इससे भो तीन योनियां सिद्ध हैं। एक वार अभ्म 
लेना किसो प्रकार सिद्ध नद्दों और इससे मुदहम[दया का वद्द आक्षेप भो सर्वथा 
निर्म॑ ल द्वोगया, जो भ्रान्ति के कारण पेश किया करते हैं. कियदि आवागमन 
है तो समरणा क्यो नदों रहता । जब कुपन के अनुसार यद सारा बनो आदुम 
का दंगल सिद्ध है ओर कुथ।मत के दिन उस पर पूछा भो जावेगा, पर वह चों- 
टियो को योनियां किसो मुदृश्मदि या किलो मनुष्य का याद नहों हैं और उन 
के होने से इन्कार करने वाला काफर द्वोता दे । 

(४) सूरा मायदा, “कद क्या समाचार दू' में तुमको साथ बुराई के, इस 
से फल में निकट अल्लाह के, वए्‌्‌ लोग कि लानत को खुदाने उन पर ओर गजब 
किया ऊपर उनके और किये उनमें बन्द्र औए सूश्रए श्र जिन्‍्हांने पूजा तोबूत॑ 
( घुत, वैश्य या शेतान को ) यद लोग बहुत बुरे हूं ज़गदद में और बहुत बहके हुए 
हैं राह सीधी से | 

भाष्यकार लिखते हैँ कि यद जाति यहूरी थो जिन हो पार के क्ारण ईइवर 
ने बन्द्र # ओर सूश्रर को योनि में डाल दिया था। न््यांकि कुशन झा लेक रु 
इस आयत के पदिले लिखता दे स्ि तुत बहुत दुशचारों हो, अतः दुराचार 


# म्रो० अव्दुलकादिर देदल। कृत कुएन ग्रतुदाद देवो, पृष्ठ (७० सह १३०३ 
दिजरी मोमन पर लिया है, वुदम्तद तादिव ने दंरास में फरमाया है शि इज मेते उम्प्रत 
में भी कई बरदर प्रीर घुच्धर दोजायंगे । 


(१४४0 झाध्य 'पथिक घम्थायलो। 

का यद्द दूरड़ है कि बन्द्रों और सुश्ररोकी योनि में जाओगे । दुराचारसे बचो।” 
तथाच अन्त में यह भी बता दिया कि ज्ञो लोग सूतिपूजा, जिन भूत पूजा 
अथवा मन और शेतान की पूजा आदि में लगे हैं, चद् उनसे बुरो योनियो में 
स्थान पावेंगे । क्योंकि पद्द बहुत दो सम्माग से भटके हुए हैं । 

(४ ) सूरत थका में है, “और दम इस यात से अ्रसमर्थ नहों कि बदल 
दें.तुमको तुम्हारे न्याईं, और पेदा करें तुमको दोवारा, उस स्वरूप और झआझञति 
में, जिसको इस समय तुम नहीं जानते हो और निश्चय जान लिया तुमने 
पहिला जन्म, तब क्यो [शक्ता पदया नहों करते ।” कुरान का लेखक लिखता है, 
अर्थात्त मुदस्म दिया का ख़ुदा कि में इस बात से अश्रसमर्थ नहीं हूं अर्थात्‌ मुभमें 
शक्ति है कि तुम्हे दूसरो योनि में डालू॑ और ऐसे रुथान, ऐसे रूप तथा ऐसे 
शरोर में ज्ञन्म दूं ज्ञिसको तुम नहीं जानते, और जिससे सबंधां अज्ञानों दो। 
कया तुमने पे मनुष्यों ! पद्िला ज़ग्म जान लिया है कि पदिले इससे तुम किस 
योनि में थे ? यदि जान लिया दें और घुद्धि रखते हो, तो क्‍यों शिक्ता भदया 
नहीं करते दो तुम ? 

(६ ) सूरत नसा में है, “जिन्होंने कुफुर किया हमारो आयतो से, 
उनको हम आग में डालेंगे, ज़स समय जल जावेंगे शरोर उनके, हम उनके बदले 
में दूसरे शरीर उनको देवेंगे ।” कुरान का निर्माता लोगोको डराता है कि जिन्होंने 
हमारो आयतें नदों मानी, वद्द पापी दुःख में डाले जायेंगे और जलाने वाले 
कष्टो में पड़ेंगे। यहां पर दुश्ख भोग २ कर पक शरोर को छोड़ने के पीछे दूसरे 
शरोर पाते रहेंगे श्लोर पुन २ नाना योजनियों में दुंड पा4थंगे, ताकि चखते 





है 
. (७) तौरेत पेदायश, बाब १९, आयत २८, “मगर उसकी जोरू ने 
पीछे फिए के देखा आर वह नमक का खम्भा बन गई ।” यद्द झूत पेगम्बर को 
स््री के विषय में है, जो पाप के कारणा पत्थर को योनि में डालो गई थी | अतः 
और योनियों के अतिरिक पत्थर आदि तक का पक प्रकार को योनि द्वोना 
सत्य और प्रत्येक मुसलमान से स्वोकार किया जाने के योग्य है और ईदवरोय 
थाणी से इन्कार करना जिसी प्रकार उचित नहों। 
(») तफ्सीर अजीजी में दे कि जदादी लोगों के झात्मा पहिश्ती 
पश्चुओं की योनि में होगे । जैसा कि मुदम्मद्सा दि ने उनको मेराज़ की भ्रवस्था 
में जन्नतुलमावा के मग जार में देखा । 

( ६ ) ददीस मशारकुल अन्यार में लिखा है कि हजरत इब्राहीम का 
मर और तारा कयामत के दिन एक बुरे जानवर के शरीर में डाले 
छायेंगे । 

( १० ) दृदास में ( देखो हृदोस रौजतुल अदृयांय मकसद १) मुधम्मद 
साधय ए्रमाते दें कि में पवित्र पुदषा की पीढ़ियों से पश्चित्र स्रियों को कोख में 
पड़ता आया हूं। झौर कुससल अंविया व मुआरज्ुल् नवुव्यत में है कि हजरत 


आय्य पायिक बन्यायलों । (१५७ ) 
ब्न्‍गीि०्००-पीए+००ैह०००- हि ०-०० -ीह०-जीकत्०्न्पहिन् नह २चक-+ ० नि -मक ०० -क कु, ०-०० --प --पकी> मा आय 
मुदस्मद्‌ साहब का द्ग्विजयोी आत्मा मोर के रूप में दज्मार वर्ष तक करुण के 
सागर में डूबा रहा | विचार की ज़िये | 
( ११) औथोर तुदफा असनाय अशरिया में मौलवी अब्दुल अजीज सादव 
कदते हैं कि।--- 
कई शेय्या फिरके ( उमिया, कातिया, मप्सूरिया, हमी रिया, वातनिया 
आदि ) कदते हैं कि शरोर को परलोक में जाना नदीं और न झात्मा के लिये इस 
जगत के अतिरिक्त ठे हरने को ज्ञगद है ।कितु इसी जगत में पुनर्जम्म में आता 
और एक से दूसरे शरोर में जाता है । 
इन कुरानो आयतो, मुदम्मदो हृदोसों तथा तफ़्सोरों आदि के प्रमाणों 
से ज्ञांत दो सकता है कि कुरान के अनुसार आवागमन अवश्य मानने योग्य है 
और मुदृम्मदियों को उसे मानन। उनके रब को शिक्षा और दीन की निशानों 
है और न मानना मानो कुफर और दजार फटकार पानी है| 
था दी जब भो किस्रो ने एक ग्रुनाद किया फिर वहाँ न तोबा काम आंतो 
है और न बन्दूगो, न खौफे इलाहो, न इश्के इलाहो | और न कोई अमले 
सालिहां, गोया वहे जोते जो दो मर गया और खुदांतश्राला को रद्दमत से 
बकुठली ना उम्मीद द्वोगया। 


प्रतिधादो!--ूठ बकते दो, ईश्वरोय कोप रूप अग्नि में जलोगे। 


हां और बाता के अतिरिक्त आपकी तोबा धोखे को टट्टी दहै। जिस को भाड़ में 
लोगों को सन्‍्माग से दृटा दे दो, और पाप करने से नहों डरते। ईश्वरोय 
करुणा से कोई निराश नदों, पर यद् करूणा छल और भ्ूठो स्तुति नहीं और 
न आपसत्ति हैं। भक्ति, तथा इश्वर प्रंम और घुस कर्म का फल मोक्ष हे, पर 
पाप का फल दुख | अतः दुख के भुगतने के पोछे खुख की अवरूया है और यहददी 
ईश्वरीय न्याय को व्यवस्थाहै। मिरजा साहिय ! रिशवत, सिफारिश व शफ़ाशत 
को वहां आवश्यकूत। नदीं श्रौण न तोबा व चापलुसो को शिता, छोड़ो इन 
व्यर्थ को क्षमा प्रा्थनाओं को । 

वादी--इलो प्रकार यह लोग म्याय के दिन पर विश्वास नहों रखते 
जिसके अनुखांर परमेश्वर मालिके यौमिद्ोन कदलाता है ओर जिन उपरोक्त 
साधना से मनुष्य अग्तिम उद श्य को प्राप्त कर सकता दे अथवा तोम्न गति के 
प्राप्त दोता है, उस झआादशे फल अथवा वृणएड से इन्कार करते हैं और अन्तिम 
नजांत हो केवल क७पना व श्राश्ति भात्र समर रहे है । 

प्रतिवांदी--कंयामत या न्याय का दिन सर्वेथा कपोल कश्पित है।ईदवर 


हर समय भ्यायकारों तथा दयालु हे और सदा रुवामो, पालक तथा दाता है। 
हम आपको नन्‍यांई द८तेंमान में उसे प्रमादी, अरत्याचारोी, आलसो तथा अश्ानों 
नदों मानते हें और न इस समय किसो और के न्यायो द्यावान व दाता जानते 
हैं। भाप इस मिथ्या विश्वास से बाज आइये, और इश्वर के नित्य पूर्ण गुण्यों 


९ रेइम ) आब्णें पथिक प्रध्यांचलों ' 
से युक्त दोने पर इमान लाइये | हुए व गिल्मान की कामोसअञक झांशासे बच कर 
सत्य ओर धर्म के शान पर मन।खगाइये, जिससे मोक्षकी प्राप्ति दो | अ्स्यथा हूरो 
को झौशा पर वस्मा लगाना काम बासना का बढ़ाना है जो सर्वथा कपोल 
कल्षित प्राम्ति तथां बन्धन मात्र है। स्वर्ग निवासो मौलाना रूम कद्ते हैं। 

खूब मादूम है जन्नत की दृकोकृत लेकिन । 

द्लि के बे दिलाने के गालिब यद्द खयाल भच्छा दे ॥ 

घादी-- भधत्युत षद्द नित्य मुक्ति का मानते द्वी नहों और उनका कथन है 


कि मनुष्य को सदा के लिये न यहां आराम दे भ वहां। साथ द्वी वद अपने 
कलिपत विचार में यद लोक भो कृथामत को तरद्द पूरों दारुल जज्ञा (न्यायालय) 
है। जिसको जगत में बहुत सा धन दिया गया वह उछके किलो पूर्व जन्म के 
कर्मो के कारणा मिला है और उसे अधिकार है कि इसो जगत्‌ में अपने विषया- 
सक्त मन की इच्छाओं की पूरा करने में उस घन के व्यय करे | पर यद्द स्पष्ट है 
कि इस लोक में इेदवर का किसी को इस उद श्य से धन देना कि वह उसे अपने 
ही कर्मो का फल समझ कर खाने पोौने तथा खव्व प्रकार के विषय भोग का सांधन 
बनावे | यह ऐसा अश्रतुचित व्यवद्यार है कि ईश्चर के सम्बन्ध में यद्द अन्यन्त 
अपमान सूचक है, मानो दिन्दुओ का परमेश्वर आप दो अपने मनुष्यों को दुष्कर्म 
तथा अपविश्नता में डालना चादता है और उनझे मन की शुद्धि के स्थान में 
विषय वासना के द्वार उन पर खोलता है ओर पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल 
उनको यह देता ६ कि इस अन्‍्म में सर्व प्रकार।के भोग पाकर ओर विषयासक्त 
मन के पूरे 'आधीन बने कर पुन; नोच गति को प्राप्त द्वी । 

प्रति वांदी--भिरज़ा साहिब ! आप धोक्षे में फंल कर और। को मा्गेड्युत 
न की जिये,कोई आये आवऊे पाखंड जाल में न फं लेग।। परितित कर्मा ओर थोड़ो 
भल्राइयों के बदले झअपरिमित मोक्त, अनगिनत सुक्षा के। अनन्त काल तक भोगना 
असम्भव दे। जैसे अलपादौरसे अर्पकाल तक तृप्ति रदतो दे,भननन्‍्तकाल तक नहीं | 
सानन्‍्त कर्मो का अनन्त फल केई विचारशोल स्वो ह्वार नद्दों करेगा जौले परिमित 
घस्तुका प्रभाव परिभित दे वैसे हो अश्प जोव रे कमे भी खोमित हैँ और सोधभित 
कर्मों का फल अलीम नदीं द्ोलकता। भरत; अनम्त छु्धि जोव 4 नहों सकता 
है। कर्मांठुसार ईश्वरोय न्याय से खुल दुख रूप फल पाता रदता है और भलते- 
बुरे कमे करने में स्व॒तन्त्र है । कुयन भो इलो वेद्क घिद्धाग्त का पोषक है पर 
मेदवर जाने सत्य कदने से क्यों डण्ता हें । 


सूरत होदू;- और जो मजुष्य भाग्यवान किये गये दं बोच स्वर्ग के ईं 


सदू। रदने वाले वोच उसके जय तऊ कि रदे आसमान श्रोए जुवोन पर जो चाहे 
पालक तेरा, दान अनन्त करने वाल दे ।” 

और इसो सूरत में दे | 'अतः जो म॒ [व ताग्यदोन दुये, बो व आग के हू । 
पा>ण्े उनके बोच उसके विज्ञना दे, अवाज थो पो मोर जोए को से, सदा रहने 


(१४४) आध्य' पथिक ध्ष्थायलो | 
वाले थबौच उसके जब तक कि रहे'झास्मान भौर ज॒मोनपर जो चाहे पालक तेरा, 
निश्चय पालक तेश करता है जो चाहता हे। 
इन झायतों से यदि कोई तनिक भो विचार करे तो स्पष्ट विदित द्दोता है 
कि लोग उतना समय बद्दिश्त और दोजख में रहेंगे कि जब तक, आरुपान और 
जमीन कायम हे ओर इस से कोई मुसलमान इम्कारो नहों कि भझास्क्षाम और 
जमीन हमेशा नहों रदेगे। श्रतः अवश्य दी बदित्त और दोजख,हुर ओर गिलमान 
अनित्य हैं, इन अ्रनित्य स्थानों में नित्य मुक्ति किसी प्रकार रद्द नद्ों सकते, अतः 
अवश्य लोटना द्वोगा। दां हत श्रा८्मान और जमीनको श्रवधिसे कई सदस्त गुणा 
समय मोक्त के लिये मानते है,जित को भद्दाकश्प कहते है । आपने स्वथा अधत्य 
बोला और अपने कम पत्र को ब्यथ में काला कियां हम ऐसा कद्ापि नहों मानते 
न लोक को पूर्ण फत्न भूमी जानते हैं | दां मुक्ति के अतिरिक सब दंड और फल 
के लिये न्याय भूमी मांनते हैं, जो बुद्धिमानां को पूर्णतया ध्वीकारदई और शाप 
आदि से पार । अधिकारों को उसके भाग देना किसो प्रकार श्रनुचित भर 
अयुक्त नहीं । हां ईश्वर किसो से बुरे काम नदों कपता और न शेतान को किसी 
के +टकाने के लिये नियुक्त करता है. जेसा कुरान में लिखा हैः-- 
सूरा पएराफः--“जिसे माग दिखावे अल्लाद, वह मार्ग पाने वाला है और 
जिसे मार्गब्युत.करे वह टोटा पाने वाले हैं ।” 
सूरा मरियम, “क्या नहीं देखा तू ने कि भेजा दमने शेतान के ऊपर काफरों 
के यहकाते है उनके वहकाने पर |” 
ज्ञो वस्तु जिस की द्वे वद्द उसे व्यय करने में स्वतन्त्र है, पर्शंधोन व पर- 
तनन्‍्त्र नहीं । दां प्रत्येक मजुष्यको आवश्यक दें कि कुकमों का त्यागदे और घमममार्ग 
में रढ़ रदे | मनुष्य इसी कमकी स्वतन्त्रता से दी तो दंड वा फल पाने का अधि- 
कारों हैं और उसके भोगने में उसे पराधोनतां व लाचारी है। अन्यथा यदि आप 
के कथनानुसार 'माल मुफ्त दिल बेरहभ' को लोकोकि पर आचरण दो तो प्राप्त 
धन आदि को बरबाद करे और व्यर्थ खोबे और भविष्यसे दाथ धोवे । दिग्दुओं 
का परमेश्वर न्‍्यायकारो तथा पात्रके अधिकार दिलाने वाल। है। आपके बढ़िया 
छलिया ख़ुदा को न्‍यांई अत्याचारी अन्यायो, प्रमादो तथा स्वार्थी नदीं, जो 
अकारणा द्वो लोगा को कुकेम तथा श्रपचित्रता का मार्ग दिखाता और दुराचार 
तथा पापकरमों का निर्माता हें और यहद्द बातें प्रत्येक ईश्वर भक्त की ओर से ईश्वर 
विषय में सवंथा अ्रयोग्य और अयुक्त हें, किसो प्रकार उचित नहीं । 
धादी-और प्रगट है कि जिस पुरुष के मन में यद भरा हुआ है कि मेरे 
द्वाथ में जो धनधान्य, प्रताप तथा भ्रधिकार दे यदद मेरे पूर्व कमों का फल है, वद 
कया कुछ मन के आधोन दोकर न करेगा, पर यदि वह यह समझे कि जगत फल 
भूमी नहों दे किल्‍्तु कार्य क्षेत्र हे और जो कुछ मुझ को विया गया दै वद पक 
प्रकारकां इम्तिहान और परोक्षा। के तौर पर दिया गयाह कि में उसका प्रयोग कैसे 
कर्ता हूं, कोई ऐलो व्तु नदों, जो मेथे सम्पत्ति अचबा मे अविन्‍्ूर दे तो 


आंध्य पथिक प्रभ्यावलो | (१६* ) 
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पैसा समभने से वद्द अपनो मुक्ति इस में देखता हे कि अपनो सारो सम्पत्ति भले 
अथे लगादे | साथ दो वह बहुत धन्यवाद भो देता है कारणा कि पद्दो मनुष्य 
सच्य हृदय तथा प्रम से कृतश होता है, जो समभता है मेंने मुस्त पाया और 
"बिना किसो अधिकार के पाया है। अधिक क्या आय्यों के निकट परमेश्वर न 
खोकों का स्वामी है, न द्यालु, न छृपालु ओर न भनस्त नित्य वा पूर्ण जजा देने 
को सामथ्य है । ( पृष्ठ ३०६ तक मा० सं० ११ ) 
प्रतिवा दी-किसो मनुष्य का मनतुल् दोना सूवयं उसको दोषों बमना 
है मकि किसो और का | मलाई का फल खुख अवश्य द्वोता है, पर जो घुराई को 
जाये उसका फल अवश्य दुःख है। परोक्त। अशानों तथा अंजान करते हैं न कि 
झस्तर्यामी परम्रेश्वर। ज़्गतका केवल कार्यक्षेत्र दो ना काई मू्खंसे मुखभो न मानेगां, 
झग्यथा पाप का फल दुख और पुएय का फल सुखत्र यहां नहीं होना चाहिये, 
जो झवश्य होता है। जिस मनुष्य का यद्द विचार दो कि जो कुछ मुझ के दिया 
गया दै यद्द न तो मेरा दक है और न डसके मिलने का कोई कारण, किस्तु अका- 
रण ही भूल से मुझे दिया है, चादे में दज़ार उत्तम कम करू, चादे इजार पाप 
करू, जो कुछ द्वोना है वही दोगा में असमथ हूं। 
रोज़ वा जाम (प्याला ) गुजरती हैं। रात दिलौराम (प्यारी) से गुजरती है। 
झाकियित ( परलोक ) को खुदा जाने । अब तो आराम से गुज़रतो दे। 


ईश्वर जिसे चाहता है मार्गग्युत करता है, जिसे चाहता हे डसे राह 
दिखाता है, अतः घरुभ कर्म व्यर्थ हैं। सादो कद्दता है मैंने खुना कि आशा व भय 
के दिन बुरो के वद कृपालु, भमलो के साथ बख्श देगा ।' 
'बावर मौज डडाले कि पुनः अगत्‌ में नदीं आना ॥' 


ऐसा मनुष्य अ+दय भलाई से दूर भागेगा और अधर्म व अविद्या की 
गहरो खोद में गिर कर प्राणा त्यागेगा | पर इसके विपरोत जो यद्द जानेगा कि 
जो कुछ मिला दे मेरे हो कर्मो का फल ईश्वर ने अपने न्याय से दिया है, यवि्‌ 
झधिक नेकी करूगा तो अधिक फल प|ऊगा और यदि कुमार्ग और दुराचार 
में पग धरूगा तो इसके बदले में दुख भरू गा। ऐसा पुरुष अवश्य नेको करेगा 
और बुराध्यों से परे हटेगा। यदो कारण है कि हिन्दु या आय्य पुरुष भलाई, 
दूया, प्रम में अपनो उपमा नहीं रखते और चर्म पथ से पग बादर नहीों घरते। 
इसके विपरीत आपके मुसलमान भाई मुफ्त राचि गुफत(मुफ़्तका कया कद्दना) 
मान कर जो चादते हैं, करते दें और इेश्वर का भय मन में नहीं धरते। अफुगा- 
निस्तान के मुसलमान जो नमाज, रोजा, कुरानाध्ययन तथा मुसलमानों 
शिक्षा का हिन्दुस्तानो मुसलमानों से यहुत अधिक ज्ञान रखते हैं उनका कथन 

: है और पका वचन कि “नमाज़ करो और रास्ता मारो तोया का घर बड़ा हे ।/ 


इसके अंतिरिक आपके मुफंती दोन सय्यदुक्ञ मुरसलोम, मुदय्युद्दोन और॑गकैब 


आये पथिक परध्यावलों | (१६१ ) 
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आलमगोर बादशाह गा ) को उसके पूज्य पिता ने जब कि वद्द इसलाम के प्र मो 
पुत्र के द्वाथों से बन्दों ध्द में केद था यद्द शेशर लिखे थे। 

आफूरों बाद दिन्दुओं दरवाव | मुरदा रा «. दिदन्द्‌ दायम आव। 

ऐपिसर तो अश्रजब मुसलमानो । जिन्दा जानम व आव तरसानी | 

( द्विग्दुओं को हर तरह शावाश है जो मसतको को पानो देते हैं। पुत्र | तृ 
विचित्र मुसलमान है जो मुझ जी्ं. जो को वानी से तरसात। है ) 

अतः सिद्ध हुआ कि यद्द लोग परमात्मा को पूर्ण गुणवान्‌ तथा सवश्रष्ट 
गुणों व मलोइयो का भय्डार मानते हैं, पर घुसलभानां विशेष ऋर मिरज़ां 
साहिब के निकट, न इश्वर जगत का पालक है, न न्‍्यायप्रिय शासक, न वह 
अना दि है, न अनन्त, न सब पर उसको दयालुता हैं, न छृपालुत।, न वह सबका 
अन्न दाता है, न स्वामी दे, ऊितु ( दरे दरे ) चद मार्गच्युत करने वाला, बहन 
काने बाला, शतान भेजने वाला, धत्याचार ऋरने वाला, खियानत पसन्द करने 
बाला, पापवर्ध क, चोरों का प्र मी, बदमाशा का सद्दायक हैँ। और सामर्थ्ययुक्त 
होने के स्थान में, असमर्थ, अन्तर्यामी व शान स्वरूप होने के स्थान में अज्ञानो 
और जांच करने वाला है, जब कि ज्ञॉंच अज्ञात विषय को जानना है जो अहप 
मनुष्य का काम है न कि सर्वज्ञ इश्वर का । आप लोगों के मन्तव्य से स्पष्ट प्रगट 
होता है कि इेश्यर ने धनवानों और ऐश्वय वालों को धन व सुख आदि कर्मफल 
के बिना मुफ्त दिये हैं, श्रतः प्रत्येक्र साधारण बुद्धि वाले के निकट भी निम्न 
लिखित बड़े २ श्राक्षप इस पर लागू दवोते हैं । 

(१ ) प्रथम जब परमेश्वर न अपने दान का प्रवाद्द जारो किया तो 
मनुष्यों के बड़े भाग को कया इससे प्याधा श्रर्थात्‌ व्चित रक्खा | जिससे 
उसकी करुणा सावेजञनिक न रही और न्याय की खामथ्य भो निकम्मी द्वोगई। 
(२)थोड़े मनुष्यों को देना ओर बहुता को न देना पत्तपात तथा धन्याय के अतिरिक्त 
पाप करने का साहस बढ़ाता दे और अवश्य द्वी मद्दापाप करने पर बाधित 
करता है, जैला कि सारी कद्दता है 

ख़ुदावन्दे रोज़ी बदक मुश्तग्रिल ।परागिन्दा रोज़ी परागिन्दा दिल ॥ 

( रोज़गार चाला भले कामों में लगा रद्दता दे, जिसका रोज़गार डोल 
रहा हो उसका मन भी डांवाडोल रद्दता दे ) 

था गुरसनगो कुव्वते परद्देज़ नमानद्‌ | 
इफलास इना अज कफे तक॒वा बिसतोानद ॥ 

(भूख से पथ को शक्ति नहों रहती, द्रिद्रता सम्तोष के द्वाथ से वागडोर 
लेलेती है) और मुदृम्मद्‌ खादब ने इसको पुष्टि की दँ किद्रिद्रता का.दोनो लोका में 
मुद्द काला है और इसका प्रमाण आजकातमों प्रत्यक्ष : कि लब्डन के वेकारों और 
निर्धनों ने धनवानांपर छूट मचाई और मका के बद सदा द्वांजियां को कूटते 
रहते हैं। बुद्धिमान इस पर सद्मत हैं कि खाली द्वाथ से उदांस्ता क्या ? निरा- 
हार दर से शक्ति कैसी ! बंधे हुये पेए से चलता उया ऋ( आर भूले के द्वाथ से 


( १६२ ) आरथे परथिक ब्ष्थाचलो । 
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दान क्यों दो? अतः इस तक विरुद्ध मन्‍्तव्य से इन सब पापो का कारणा ईद्वर 
ठद्दरता है। नऊज | विवला मिनुलश +अकृवालइम त्र श्रन्फ़ासइुम, घ औद्यामहम 
अर्थात्‌ दे परमेदवर ऐसे बुरे बचनो, कथनां तथा दुधिधाओं से हम को बचा | 
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(संस्कृत का महत्व 
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घादी:---कई मू्ख॑ आर्य लोग एक संस्कत को परमेश्वर की बाणी ठेदरा 


कर अन्य सब भाषाओं को जो सेंकड़ों प्रकार के अवृभुत तथा विचित्र ईश्वरीय 
चमस्का रा से भरा हुई हैं, मनुष्य छत बताते हैं। 
प्रतिधादी।---प्रथम यद सिद्ध करता हूं कि मनुष्य की उत्पत्ति आयों- 


वक्त में हुई आर यहीं से मानव जाति सारे भूगोल पर फैली है। तफ़्सीर इुसेनो 
( ज्ञो कुरान के दाशिये पर देहली में ज्ञी अकद मास १२२४ छवि में छपी दे ) के 
पृ० श्म० पर सूरा प्राफ के मीसाक के दिन वालो प्रतिशा के विषय में 
लिखा है । 

'लबाब में घणन है कि मीसाक दीनापुर में हिंद के देश में श्रादम के 
बाहश्त से निकाले जाने के पश्चात हुआ । 

और तफसीर कादरी में ३४०६ पृष्ठ में यद्दी लिखा दे ! 

मुभारजुल नव॒ुव्वत ( मदारज़ुल फ॒त्वत, रुक्त १ पृष्ठ २४४ बाव २ में वणन 
है”कि आवम दिंद में सरां द्वीप पव॑त में उतरा और वह एक पवत है जिसको 
चोटो आसमान पर सब पवेतों"से निकट है। अलद्ददोस फिलगश्रराइस अन 
हृदीकतु लयमानोी” इज़रत मुहम्मद के सम्बन्ध में कद्दता है, कि 'फरमाया जब 
आादम पृथिवी पर उतरा, उस पर जन्नत के पत्र थे, जिससे ज्मी का.नंगेज 
दाँपता था और जो दुनियां की दवा बदलने से सूख कर ज़मीन के चहुं भोर में 
बिखर गये । बृत्तो की सुगन्धियां और जन्नत के फलो के सत उस द्वीप में फेल 
गये और उसका असर कयामत तक रहेगा । ऊद, संदल, मुश्क, अँवर को 
खुर्गंध उन जन्नत के पत्ता को सुगन्धियों से है। श्रादम और इहृव्वा को जुदाई के 
कष्ट के पश्चात्‌ उस मद्दा प्रतापो प्रभु को रूप से निश्चिम्त रूप से उस भूमि में 
सुख प्राप्ति हुईं। रोष आयु उन्होंने सुर ओर आनन्द ,पू्वेंर्त व्यतीत को ओर 
ईइवरोय आशाश।के पाने |तथा उस भक्ति व रुतुति।के,योग्य| सच्चे राजा को 
आज्ञाओं के पालने में हो पूरो सामथ्यं से यत्न करते थे। उसमे बिना सारे 
भूगोल में कोई और देश न था। 


. ऐसा द्वी रीजजतुल श्रदवाव आदि में लिखा है हि आदम दिदुध्वान 
में रहता था। 


आश्ये पाथिक प्रत्थायलो | (१६३ ) 
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पेदाइश तौरेत, बाब ११ अआ्रायत १, २ “ओर तमाम जमोन पर 

एक दी जबान और एक हो बोलो थो ओर जब वे पूर्व से रवाना 
हुये, तो ऐसा हुआ कि उन्होंने सनभार के देश में एक मैदान पाया 
और वहां रहने लगे । कोई मनुष्य किलो भी मत का अनुयायो क्‍यों न हो इतने 
प्रमाण पाकर इस बात से इन्कार नद्टों कर सकता किग्रादिसए गआार्यावते में हुई, 
और जिस को धदद आदम मानते दँ वद् भो यदां हो हुआ | दूर क्यो जाय॑ आा- 

दूम के नाम निर्धारण पर ही निश्चय द्वो सकता हे। 


गयासुल्लग़ात रदोफ़ बे” में यद्द शब्द हैं | आदम'-यह नाम 
अदांमुल अज्‌ से बना दे श्रर्थात्‌ पृथ्वो को मिट्टो से पेंदा हुआ था। 
कई यद्द कहते है कि 'डस्का वर्ण गेहों सा था और इस अवस्था में “इब्‌- 
मत' से बना दे जिलका अर गेद है । ( वजद १ तक़ुसोर जलालोन ) और कई 
अन्वेशक ने लिखा है कि आदप शब्द को जो मनुष्य का नाम है, अदोम था 
उद्भत से बना दुआ कहता डी & न द्वोगा | क्या के 'आदभ! शब्द श्रज्ञमो भाषा 
का है और अदोम तथा उद्मत भ्रए्वो # । अतः अज़मो शब्द का अ्रप्वो से बनन। 
मांना नद्दों जा सकता | इस प्रकार परस्पर विरुद्ध बातें लिख कर अपने कथन 
का आप दो खंडन किया दें। अ्रतः यद्‌ ब्युतव ते, अथ ओर यद् नाम निर्धा एण ययार्थ 
नदों दै। भ्रव हमें खोज करना चांदये कि आदम के अथे क्‍या हैं। उपशेद् 
साज्तियों से तफ़तोर, ददांस और इतिद्यास का प्रमाण देकए सिद्ध किया गया 
दे कि आदम आंयांवत्त में दुआ | अत: आयोव €' को शुद्ध आर पविन्न भाषा में, 
जिसे संस्कछत कहते हे, इत शब्द के अय हुव, 'आदुभ/” अयांत्‌ जो आदि में 
उत्पन्न दो उसआदिम कट्दते हैं। भा < आरस्त का कद्‌त ई, जिसे यदू का बच्चा २ जा- 
नता ओर यह श्रत्यम्त संगद थो भतात द्वाता दूँ ओर खबे प्र आर से सत्य तथा 
विद्ववास के योग्य हैं; आदूम नाभ भो सल्ात का ई॑ और संल्कृत सब भाषाओं 
से प्राचोन झर खब को जन्म दात्रो दूँ । अतः वद्ा ए5 शुद्ध आर पूर्ण भाषा वेद 
के इलद्वाम के द्वांरा प्रकाश को गई । अब यांद सूख ऋदत द्वो, ता तौरेत वाले को 
कड्ो, जो कदता दे रिउत समय खारे भूगाल वर पु दी ताप आर एक दे बालो थो 
या दृदो स वालेको ऊद्दा। इसलललद् हु आर लाई और वुदृस्ताद्यां कै कथतानु खार 
भीआदि में एक द्वो वालो का मिल्न। पाया जाता ६ । आदत से ले#र नुद्द को 
सनन्‍्तान ओर बावल का बुज बनने तक जित सवतब | आद4भ ओर नूदू मर भो 
चुके थे अर्थात्‌ सृष्टि उत्पात से मख्ोद के पूर्व २२४७ वर्ष तक आदभ और उस 
फी सन्‍्तान तथा नूद आदि सब सल्झ्ृत बोलते थ, ओर दूसरों कोई भाषा 
नाम को भी न थो। तब मिय पाउक्ो | इलसे वियुख द्ोना परमेश्वर को सस्ता 
तथा परमेश्वर से बेईमानो दे, जा बड़ा मूर्णता तथा अन्तरांध को निशानों 
है। प्रत्येक बुद्धिमान का विश्वास दूँ कि परमेश्वर मनुष्यां से सब गुणा में 
सर्वोपरि है, अतः जिस भाषा में उसका शान दो वद्‌ भो पूण ललित, झलंकहृत, 
निर्नात ओर विद्वत्तापूण परिसाषाआ तथा उशारणा मे अत्यन्त घुद्ध दो और 


९ १६४ ) आय पाथिफ प्रभ्यायलों ! 
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ऐसो साथ्क दो कि झाई वा हवा उतका निरर्थक या रूड़ो नदो। 'आबे दयात' का 
लेखक कद्दता दे (आरय्याने :स फारण से ऊि पूर्जजा को भाषा में प्रत्तेप न दो सके) 
इसलिये कट्दा कि दमारी भाषा इश्वरोय हैँ और अना दि कालसे इसी प्रकार चली 
आतो दे, अतः उन्हे! ने इसका व्याकरण बनाया और नियम बांधे तथा ऐसे ज्ञांच 
कर यांधे कि उनमें सरश्वकु मात्र भी अन्तर नहों आ सक्ृता। उसकी शुद्धता ने 
किसो दूसरो सापाके शब्दको श्रपने पविन्न वस्म पर अपविन्न दाग समझा, इस कड़ी 
नियम बद्धता ने बड़ा लाभ दिया अ्रथोन्‌ यह कि भाषा सदा अपनो वास्तविक 
स्थिति और पूर्वजां के €मारक का निमेल् आदर्श दर्शातो रद्देगी ।” 
जब यवन हिंद्‌ पर आक्रमण करने लगे और भाषाओ में पर€पर मिला- 
घट द्वोने लगी, उस समय की सम्बाब में आधषेहयात में लिखा है। इधर संरक्षत 
तो देववाणी थो, इसमें स्लेत्ता का दखल कहां, द्वां बज़ भाषा ने इस बिन बुलाये 
अतिथि को स्थान दे दिया ।! 
अस्तु | यद्द निर्विवाद रुप से सिद्ध हुआ स्ि आदि में केवल संस्छत थो 
और वद्दी तौरेत के कथनानुसाए सारे भूगोल को भाषा थो। यहाँ तक कि 
आदम का नाभ भो संस्कन का ६ किसो और का नददों | अ्रतः परमेश्वर से 
यद्दी एक बोली आदि में मलुष्योा को मिली और वह सब भाषाओं की माता 
संस्क्तत दे | 
वादी --सानो मलुष्य के अधिकार में भी एक प्रशार का प्रभुत्व है, कि 
परमेश्वर ने तो केवल एक भाषां का प्रकाश किया पर मनुष्यां ने वद्द सामथ्ये 
दि्खिलारे कि बोसियां बोलियां उससे बढ़िया आविष्कार को । 
प्रतिवादी--$फ़र क शब्द क्‍या प्रयुक्त करदे दो और ईदवर से क्यों नद्दीं 
डरते दो ? इश्वर न मसुष्य को पश्तर्त्र और पराधोन पेदा नहों किया, कितु 
स्वतन्त्र ओर दुनियां म सोचने समभने के लिये। उन्नति करने और खाभ देने 
व प्राप्त करने क लिये अपने अनादि न्याय के अनुसार पेदा किया और साथ 
हो उन्नति करन का साधन अर्थात वेद्‌ भा दूं दिया, ओ अत्यावश्यक था, कारण 
कि उन आदि पुरुषां के लिये (जिनऊे लिये, कोई पाठशाला था ग़ुद न था ।) कोई 
प्रमो मित्र व सद्दायक न था,ज्ो उनका बोलना |सखाता ओर मूहावस्थासे नि 
काल कर सभ्यता, शज्वा तथा विद्वत्ता ऊंचे शिखर पर पहुंचाता। श्रतः केवल 
परमात्मा पारत्रह्म परमेश्बरदी था, +सन अना दि ज्ञान तथा शुद्ध विज्ञानस्रे स्वेप्रकार 
को मानवीय कामनाओं तथां शारोरिक और आत्मिक आवश्यकताओं क पूरा करने 
के लिये इश्वरोय शब्दों में पूण अपरिवतित नित्य श्षान प्रदान किया। तत्पश्चात्‌ 
ज्यां २ मनुष्य बढ़त गये, पठन पाठन को विधि प्रचलित और उन्नत द्ोती गई । 
रे कथन का सार यह ६ कि अल्प बुद्धि मनुष्य भो जान सकता है कि आदि 
काल में परमेश्वर फी ओर से सत्य शान का उपदेश द्ोना परमाआवश्यक एवचमु 
उचित था। इसके पश्चात्‌ मनुष्य अपनो आवश्यकताओं के उसी इलहदाम के 
द्वारा पूरा कर सकता द॑ आर उसा में न्‍्यूनाथिक परियतेन आदि करता हुआ 


शांव्य पाक धम्थांवज्ञों (१६५ ) 
आंविष्कारें करके उन्नतियां करता जाता दे, प" उस पूण शान से विपुख होकर 
कुछ नहों कर सकता । जो विद्वान निःयक्ष भाव से विचापते हूँ अथवा जिन्होंने 
भाषाओं की स्थिति पर विचार किया है, वद्द प्रायः यदहो सम्पति देते हैं कि सब 
भाषायें एक दो भाषा से निकली हैं और उन सबका आदि सोत सरंस्कछत हे, 
ऊिस से श्रब तक भो कई भाषाय संस्कत से निकलती प्रतीत द्वोती,हेँ । कोई भांषा 
संस्क्तत के समान ,उत्कष्ट नहीं उससे बढ़िया द्ोने का तो कह्दना दो कया है। 
हां इसके विपरीत सब भाषाय॑ लालित्य, उत्छष्टना तथा विशालता को दृष्टि से 
उससे घटिया हैं, पर आप जेसले निपट अनाडो संस्छत के महत्त्व से सबंथा 
अनभिक्ष हैं और सत्य भो है। 
कृदरे ज़र जरगर बिदानद कदरे जौद्दर जौदरो । 
शोशागर नादां चिदानद्‌ मे फरोशद संगद्दा ॥ 
सोने को परस्र सुनार के और द्वीरे को परख ज्ञोददरी को, शीशागर सूख तो 
इसे पत्थर बेचना समभता है । 
यांदी---मला दम आर्य लोगां से पूछते हैँ कि यदि बद सत्य है कि खं- 
स्छत दो परमेश्वर झे मुख से निकलो है और ' अन्य भाषायें मनुष्यकृत हैं और 
परमेश्वर के मुख से दूरस्थ दे, तो तःनेक बतलाओओ ते सदो कि वह कौन से 
विशेष मद्दत्व हें, जो खंस्कत में पाये जाते ६ और अन्य भाषाओ में नदों, क्योंकि 
इेश्वरीय भाषा में मनुष्यकृत की श्रपेत्षा बिशेष महत्व द्ोना चाहिये, कारण कि 
वह परमेश्वर कहलाता द्वो इसलिये ह॑ कि वबद अपने गुण कम सरवतभाव में सर्वो- 
परि अद्वितीय और श्रनुपम दे 
प्रतिवादी-- आप अश्लचित वाक्य चातु्य को उत्तम वतातेऔर निश्चित 


सिद्धान्तां पर आक्षेप करते समय थु ह बनाते ६,पर यद बुद्धिमाना को शोभा नहीं 
देता । परमात्मा असार कामनाओझं ओर सुख, नालिझा, जिष्दा, आदि शारी- 
रिक अ्रगा को अपेक्षा नद्ों करता। द्वां, संस्छत को उसते अपनी सर्वश्नता से 
वेद शान द्वारा प्रकाशित|किया हैं। संघ्छत को अन्य सब भाषाओं से वद्दो 
महत्व प्राप्त है, जो माता पिता को सम्तान पर, अध्यापक को शिष्यों पर, गुरुओो को 
चेलो पर, उपदेशकाको झनुयाइयां २र(द्वां संस्क्षत में श्रनेक ऐेले विलक्षण गुण दैजिन 
से ग्रन्‍्य भाषायें सवंथावंचित हे | दम उन गुणा को भी समालोचको को साक्तिया से 
दृर्शांत और आप के आक्षेपा को असत्यता बताते हैं 

(१) संस्कृत भाषा को इन लोगां (आरयों) ने ऐसा शोधा दै कि भूगोल 
की कोई और भाषा इसको बराबरो नददों कए स#तो । युरोप के बड़े २ 
विद्वान जिन्‍दाने उ सके अध्ययन में बड़े २ परिश्रम किये हैँ उसको सब भाषाओं 
से घिषाल, लॉलत तथ“श उत्ड्ष्ट बताते हैँ। ( कसखुल हिन्द भाग १ सं० 
१८, पृष्ट ८ ) 

(२) मखज़नुल श्रदूूम, मुद्रित बरेलो, भाग ७, सं* ११ में मो० अलताएफ 
हुंसेन सादिय द्वालो मेम्बर देदलों सुसाइटो ने सरुकृत के घिषय में कद्दा हे । 


( १६६ ) झाध्य परथिक भष्यावलो | 
संस्क्त के विपय में एक बड़ समालोचक का कथन दे कि यह भाषा यूनानो भाषा 
से अधिक उत्कृष्ट, रूमो को अपेत्ता विशाल और दोनों से अधिऋ ललित तथा 
विद्ध्ता पूर्ण है । इससे शत द्ोता है कि दविन्दुओं के पूर्वजों ने इस भाषा को पूर्ण 
तथा संशोधित करने में जैसा चादियें, ध्यान दिया हैं । लिखा है कि इसका 
व्याकरण ऐसा पूर्ण है कि सारे जगत में मानवीय बाणो के नियम इससे बढ़िया 
कायम नहीं हो सकते | 
यदि कोईऔर प्रभाण चाहें तो युरोप के समालोच हू को सम्मतियां देखें । 

बादी--यदि हम यदद कढपना करलें कि संस्क्षत परमेश्वर को बाणों 
है, जो हिग्दुओं के पूवजो पर प्रकाशित हुई और दूसरी भाषायें अन्य मनुष्यों के 
बापदादा ने;आप बनालीं, कया कि वह दिन्दुओं के वाप दादा से अधिर सम 
दार और बुद्धिमान थे, पर क्या दम यद भो मान सकते हैं कि वद्द हिन्दुओं के 
परमेश्वर से भो कुछ बढ़ कर थे जिनऊो पूर्ण सामथ्य ने सैंकडी उत्तम २ भाषायें 
बना कर दिखादों और परमेश्वर केवल पक द्वो बोलो बना कर रद्द गया । 


प्रतिवादी--झापको आप्तरिक द्व ५ के कारण फ़ज़ फरने को मजे, है, पर 
सत्य और धर्म से किसो प्रकार को गजे, नद्दों | जेसा कि दम पूर्च व्याख्या कर 
आये हैं कि सब मनुष्यों के आदि पुरुष अत्य्य दो थे और चिरकाल तक सब 
को भाषा एक द्वी थो श्र्थांत्‌ वद्द अमेधुनो सर्टि के बालक जो आदिकाल से 
ईश्वरीय सामथ्य रूपो धाई को गोद्‌ में पले वद्द आँय्ये थे ओर वह देवबाणी जो 
सर्वशक्तिमान ने इद्वरोय सृष्टि के संचालन के लिये कार्यकर्सा श्रो को बताई चद्द 
संस्कृत थी। वद कानून जिस पर आचरण करने व जिसके अनुसार कर्म 
करने की आश्वा दी, वेद्‌ ६ | उनको बुद्धिमत्ता तथा विचारशोलता अ्रक्भध त श्रौए जगत 
बिसूय।त है। उनका पकेइवरवाद, उनका घमेमांव,उनझऔओी वोरता तथा घो एता ज्नगत 
मेश्रनुपम दे | जिनको आप उत्तम बता रहे दूं वद्द भाषा लज्ज। के कारण सिर 
भमहों निकाल सकतो हें और अ्रपनो कठिनता तथा अपूणश ता को स्वी कार करतो हुई 
उस दयालु माता के चरण चूम रद्दो हैं। अरबो भाषा ,छे कठिन और असगत 
होने के विषय में कुरान की साक्षो पर्याप्त हं ( छुस्तुल मुज़म्मिल ) में है कि 
ऐ 3हम्मद्‌ ! हम शीघ द्वी तेरे पास कठिन वाणी नाज़िल करेंगे। प्रमाण के लिये 
पेन गन के उठ्चा रण के समय ज़बान निरालना, 'दः (दाय हुत्तो) के समय मुदद 
फाड़ना और 'क' ( काफ़ ) के उच्चारण के समय करादियत जतलाना ओर मुंद 
बनाना | स्वय अरबो की दो साज्षो से सिद्ध द्ोता दे कि वद्द कठिन तथा करा 
कटु भाषा है और ऊंटो के कोलाइल सो द्वो स्वर है। सादो कद्दता है। 

उश्तर वशिश्वरे अरब द्र दालतस्तो तरब। 
( अरब की कविता में ऊंट दी बड़ा रागो दे ) 
मिरजा साहथ ! पक्तपात के रोग की औषधि सत्य क्षान को प्राप्ति है। 


उसी परमार्मा के पूर्ण शान वेद भगवान से जगत में ज्ञान का प्रकाश हु भा उसो 
सम्यो पुस्तक से सब मक्तब (पाठशाल,) जाते हुये । उसी बिज्ञानके दोपकले अंघ- 


आंण्य पथिक धम्थावलो । (१६७) 
कार मय स्थान प्रकाशित हुये | उसी पूणा सच्चे गुरुके उपकौरसे सबने सत्यपथ 
पाया। उसी पक पूणा भाषा से सबको भाषणा की सामथ्य मिली । उसी 
के अर्थ विचार ने जगत को भाषा विशान सिखाया । यदि , आप संस्छ्त विद्या 
का तनिक भो शान रखते, तो ऐसे शब्द तथा कुबचन कदापि मुख से न 
निकालते । ु 

धादी--जिन लोगो के रोम २ में दं तवाद घुसा हुआ है, उन्द्रोंने अपने 
परमेश्वर का बहुत सी बाता में अपने समान स्थिति वाला पुरुष समझ रकस्ा 
है। क्यों न दो अनादि जो हुए ? परमेश्वर के साँको जो ठेद्दगे ! 

प्रतिवादी --यद श्रान्ति जो आप का आन्तिरिक कुफर है सृत्यु पय्थेन्‍्त 
आपके अबन्द्र से न जायगो | 


खोय बद द्रतवी श्रते कि निशस्त | 
न रवद जुज बवक्क मर्ग श्रत्न दरुत ॥ 

( जो बुरो आदत स्वभाव में घर कर जातो है, सत्यु काल के बिना छूटतो 
नदी) कोई आय्य किसो बात में बराबरो का दावा (हरे दरे) नदों करता, प्रत्युत 
दास, उपासक तथा भक्त द्वोने को प्रतिशा हम अवश्य करते हैं। 
यद्दप्रतिशा अथवा प्रार्थना दहमारो अनादि काल से है | शिके ते 
आप करते हैं, जो उसे मनुष्यों की न्यांई मुख, हस्त, नासिका, भोत्र 
वाला, सिंद्दासन पर बेठा हुआ, दीपक को न्‍यांई प्रकाशमान, रूपद्दरो पिंडलो 
वाला, मकाना में रदने वाला, मित्र व शत्र चाला, वकालत व सिफारिश वाला, 
मनुष्य की आकृति वाला, बाला खाने पर बठने वाला, जुम्मा के दिन मस्ज्िदो 
में आने वाला, एक तरफ वाला, छल करने वाला और शतानसे डरने वाला मानते 
हैं। क्यों न हो अनित्य जो हुये, पाप कर्मो पर वाधित जो हुये, इेश्वर के साइ- 
कार जो ठेदरे ! 

घादी--थवदि किसी के मन में यह संशय पेंदा हो कि परमेवश्र ने एक 


योली को क्यों पयांत न समझा, तो यद्द सशय भो अलप विचार से दूर दो 
सकता है। यदि कोई बुद्धिमान भिन्न २ देशा को .भन्न २ आक॒ति तथा स्वभाव 
पर दृष्टि डाले तो उस पूणा विश्वस्थ रूप से निश्चय दोगा कि पएकहद्दो बोलो 
डन सबको अवस्था के अवुकूल न थो । फिर मिरजा साहिब ने कुछ पंक्तियों के 
पश्चात लिखा है कि जया उचित था कि वह भिन्न २ प्रक्चति के मनुष्यों को 
पकद्दो बोलो के तेज्ञ पिंजरे में केइ कर देता । 

प्रतिधांदी---इलको मनघड़न्त तथा निर्मल बड़बडाइट काहम तौरेतसे झुका- 
चला करते हैँ और इस भाषा विभिन्नतां के प्रश्न को पाठकों के सामने उपस्थित 
करते दँ । तौरेत पेंदाइश बाव ११५ आयत इसे थ तक “और आपस में कद्दा आओ 
हम ईंट बनावे' ओर आग में पकावें। सो उनके पत्थर को जगद ईंट और गच 
को जगह गाया था। ओर उन्दोंने कदा कि आओ दम अपने वारुते एक नगर 


(१६८) आर्य्य पथिक धम्थावलो ! 

-क- -ह-०--मी->>नॉक> क्र “की व] बी ने पा जि -शत-- >>कज “मी -नोह-न अ+ बी _-- सील 3४“ “वी. अऑी ०. की -4ी--- मै -हि० सी “मिल 
बनावें और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे और, यहाँ अपना 
नाम करे, ऐसा न हो कि तमाम पृथ्वी पर हम बिखर ज्ञावे' और प्रभु उस 
नगर और बुजे के जिसे बनो इसराईल बनाते थे देखने उतरा और परमेश्वर ने 
कहा, देखो मनुष्य एक हे और इनकी पक द्वो बोलो दे, अब वे यद्द करने लगे, सो 
ये जिसका इरादा रखेंगे, उससे न रुकसकेंगे। आञरो दम उतरें और उनकी बोलो 
में विरोध डालें, जिस से वे एक दूसरे की वांत न समर, तब परमेश्वर ने उन 
के घहां से सारे भूगोल पर तित्तर बित्तर कर दिया, सो वे इस नगर के बनाने 
से रुक गये, इसलिये उसका नाम वावल हुआ | कारशा कि परमेश्वर ने वहां 
सारे भूगोल की भाषाओं में भेद डाला और वहाँ से इनको सारो पृथ्वो पर 
तिक्तवर पिक्चर कर विया |” इसके विरुद्ध श्रब कुरान में देखिये | वहां लिखा है। 

( सूरतुल रूम ) और निशानियों उसको से हूँ पंदा करना आस्मानों का 
और ज़्मोन का और अम्तर बोलिय। तुम्हारी का और रछ्भी तुम्दारे का । नि- 
इचय बोच उसके निशानियां हैँ वाध्ते लोगां के | 

मुद्दम्मदी लोग तौरेत और कुरान दोनो को ईश्वरीय बाणी मानते है, 
पर शोक ! कि उन दोनों में इतना विसेध हूँ | तौरेत से शात द्वोता दे कि उस 
समय लोगां में बड़ा मेल था ओर अ्रनमिल से बड़ी घणा थो तथा श्रत्यन्त प्रेम 
से पररुपर में निर्वाद करते थे। ईश्वर के उनकी अवस्या पर ईर्षा उत्पन्न हुई 
और उनका प्रम श्राध्मानो पिता का न भाय। | द्वष का मंडा गाड़ा और क्रोध 
के मारे खुज की गिराया कि ऐक्य न कर सके। परसुपर के मेत्र भिल्लाप से 
रूक जाय॑। विपरोत इसके कुरान वर्षान कण्ता दे कि आस्मानो और पृथ्वो 
का पेंदा करना, उसा निशान द॑ वंसा दो बालया और रड्भा को विभिन्नता भी 
पक निशान हैँ। प्रत्यूके बुद्धिमान तथा विद्वान जानता दे कि आस्मान केवल 
स्राग्त शान दे और हष्ठ को सोमा का निशान, न कि कोई छत बाला 
मकान | उनका सात पर विभक्त द्वोना प्रत्येक वियारधान के। अस्योकार है और 
झविद्याकाल का प्रचार। अस्त प्रकार आसमान कोई वस्तु नदों, उलो प्रकार 
उसके निशान समभना भो ए+ प्रत्यक्ष मिथ्यावाद है। निस्धन्देद् पृथ्वी का 
उत्पन्न करना परमेश्वर वो निशान हँ श्रीर उससे कोई सत्यवादी इन्डार नहीं. 
करता | बोलियां का ईश्वर से मानना उसको निश्चय &े॑ ष प्रिय जानना है 
तथा मलुष्य को सर्वथा असमर्थ तथ। परतल्त्र जानना ओर यहद्द मन्तव्य उन 
लोगों का दें जो कद्दते &ै:-- 

खुद पियम्बर शुदों पियामावद्‌। 
ग़रत खुद का फिरो नसूृद्‌ इन्कार ॥ 


(आप दो दूत ( पंगर-र, बना ओर सदेश लाया। आप द्वा काक़िर हुआ 
और इन्कार किया ) थद्द मन्तव्य अंद्व तव्‌जांदया का द्दे , जो दमा ओश्त्‌ ( सत्रह्म ) 
को मानते दे, दमार। यद्द भम्तन्य नदी आर दृअ उनका अथोलिलजित थुक्तियों से 
खंडन करते दें;-- 
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(१) यदि सब बोलियां का आविष्कारक्‌ परमेश्वर है, तो साँ सियो को 
बोलो, जिससे वो मनृष्यों को छूटते और बध करते दे, दज्जालो को बोलो जिस 
से वो घरादको के गले पर छुरी फेरते हैं, ख़ुबणोंकारों को बोलो, जिससे थो लोगो 
का सोना,चुराते हैं, वेश्याओं श्रोर कंजरों की बोली, जिस से वो पाप कम्मों के 
लिये दाँव पेच करते हैं, परमेश्वर की ओर से माननो पड़ेंगी, जिस से परमेश्वर 
चोरों, लुटेरों, वेश्याओं और कंजरों का पथ प्रदशक्ष तथा शिक्षक भी मानना 
पड़ेगा, जो स्वंथा अयुक्त दे। 

(२) प्रत्येक बुद्धिमान्‌ू विचारशोल पर प्रगट है कि परमेश्वर अपने गुण 
कर्म स्वभाव में श्रद्धतीय है । अतः जिस को विद्या और शक्ति में सर्वोपरि 
झजुपम मानते हैं, उसको शक्तियों के प्रकाश को बिना मोन मेख के जानना आव- 
श्यक है। विचारने का स्थान दे कि ज्ञान का मान, शानो की योग्यता तथा 
मद्ानता का प्रमाण है । अज्ञान तथा अ्ज्ञानो बालक का क्षोन, उस ज्ञाने मय 
परमेश्वर से कभो तुलना नद्दों खा सकता, जो सत्य का आदि सोत और विद्या 
का आदि मूल है अर्थात्‌ जो ज्ञान और विद्या में पूणे तथा विवेक 
सम्बन्धि शक्तियों मे मद्दान हैं, उसके उपक्तार ओर ज्ञान को प्रवोणता और युरक्ति 
युकता तथा उन्हःता भी सब से अधिक दोनो चादिये | जब यद श्रत्युत्तम 
येति से सिद्ध किया गया है कि आरश्म में सवे शक्तिमान को ओर खे शान का 
प्रकाश वेद्‌ द्वांधथ हुआ और जो भाषा दोगई वो संस्कृत थो। अतः मनुष्य को 
शक्तियां ईश्वर की ज्ञान शकियांसे कद पि बराबर नद्दों कएसकतो हैँ और जा विद्या 
में सम और निः्ृष्ट, विद्वान ओर सूखे, वज़वान्‌ ओर निबल, सबेज्ञ ओर 
अतपन्न का अन्तर दाता दे, वद्दी अन्तर संस्कृत तथा अभ्य भाषाओं तथा वेद्‌ 
और अन्य पुल्तकों में प्रकट है । इस लिये यद्द दूसरों भाषायें और दूसरो पुस्तकें, 
डस पूर्ण शानमय ओर विद्यामय से नदों हें, किन्तु डसो के मद्दानू डपकार से 
उन्हें भो कुछ भाषा विज्ञान और विद्या प्राप्ति हुई दे और उनके आविष्कारक 
आवश्यकतानुसार मजुष्य दे न कि वो सर्वक्ष स्व शक्तिमान्‌ परमात्मा । श्र रद्द 
रंगा का भेव्‌ । यद्द जल, वायु, शोत, उष्णा, देश तथा काल से सम्बन्ध रखता द्‌। 
दां, इनका आधार सृष्टि नियम पर दे । मित्र २ देशां के आकृति और भडुय्यां के 
भांति २ के स्वभाव में मिन्न २ देशो के जल, वायु से बहुत से परिवतंन दृष्टिगव 
दोते हैँ पर आदि काल में ऐसे न थे ओर न उन दिनो शिक्षा थो। देव से उभ्नति 
तथा आवश्यकताओं को पूर्ण रए) के खाबन दिये गए, जिस पर मजुथ्यां ने 
समय २ पर प्रयत्न किया । पक द्वी भाषा आ दि काल में सब को अवस्था के 
अनुकूल थी ओर यदि रददतो, तो कुछ दजे भो नई था, पर ज ने दो, दम किलो 
बोली के बुरा भो नदों कददते | दा, उल पवित्र, उत्दट् तथांशुद्ध भाषा के समत्त 
में मान है योग्य नददों जानते ओर इस पर प्रत्येझ निष्पक्ष विद्वान्‌ सदमत दो 
सकता दे । 

मिरजा सांदिब ! संसक्रत भाषा पक तंग पिजरा नहीं है, किप्तु एक विस्तृत 
बोप और विशाल, मद्दात तथा शतोम साग८ दे, निल में रददे, लुदने औ९ तेएने 


( १७० ) आायण पथिक धन्यावलो। 

की किसी प्रकार रोक टोक नहीं । तंग पिंजरा तो अरबी भाषा है, जिस में अत्या- 
चार रूपी तलवार की चोट से नियंल मुगियों को बध करने के भयसे बन्द किया 
गया है। अब उनकी सभ्तानें 'अल आदत तबियत सानि' ( अभ्यास स्वभाव हो 
जाता है ) के बन्धन में आकर, उसको ( मिरजा साहिब की न्यांई ) अपनी भाषा 
या अपना प्यारा वतन या इलामी जान रहो हैं। प्रायः विश्वास है कि जिस 
दिन सत्यासत्य का निर्शाय होगा, पक्तपात को तुच्छ जान कर, सत्य विद्या का 
प्रदण करेंग और मनोवां जिछत फलपायेंगे। परमेश्वर करेकि यो दिन शोध भांवे । 


कक केक कै की कक कक कक ककेऑ के कै कैककैकेकै कक कै 


$+ कुरान की शिक्षा का फ्ोयेग्राफ़ हे 


के बे/कककक कं कक कक कक के कक कक कक चू कक ३ क॑ केक ने 


हमारे मिरजा साहिय बहुधा गये से कहां करते हैं कि कुरान में यथार्थ 
और तत्व विज्ञान बहुत है और किसी बात से वो शुम्य नहीं और कोई शिक्षा उस 
में अधूरो नहीं, पर जब कभी बतलाने का अवसर हुश्रा, तब अपशब्दों और भला 
बुरा कदने के अतिरिक्त कोई उत्तर न देसके | हम दुवेचनां को बुरा नहीं मानते। 
फारण कि यददो इसलामो पच्तपात और सचाई है और बुद्धि मानो ने कद्दा भीदे कि 
बरतन से वद्दी टपकता है, जो उस में होता हे । पर दम इस पुस्तक में आवश्यक 
लानते है कि कुरान को वास्तविक स्थिति का पूरा २ वणोन ऊरें | अतः दम सब 
से पद्दिले सारे कुरान को तेय्यार करते हैं और उसको सत्यासत्य की परोक्तण 
तथा प्रकाशणा के लिये पाठऋों के सम्मुख घरते हें-- 


संब्या सूरत लेख का सार और प्रसिद्ध गाथा भ्रथवा कोई विशेष स्पृति। 

१ फराता। आरसभमें प्रार्थना हे कि दे परमेश्वर ! मुझे कुमागे से बचा और 
गत शह्ठ पुरुषों के पथ पर चला । 

२ बकर आदम व दव्वा व शोतान व ख़ुदा व फ्रिदतों का यादा- 
विवाद और ' झगड़ा । सामरो को गोसाला प्रस्ती और मूसा 
का हाल | प्रथम बेतुल मुकदस की ओर सिजदा करने की आशा, 
फिर मक्‍के को ओर | 

३ आल. ईसां और आल उमरान और इबराहोम के सारे किस्ले तथा 

उमरान दराम व इलाल का बयान और ईसा का दराम बस्तुओं को 
दलाल करौना । 

४ नसा मुखलमानां के वास्ते|चार स्तमियो से निकाह करने की झाश्षा और 
लौंडियो क्ेसाथ भी इनके अतिरिक्त. और एक वियादिता स्मी को 
बदलना चादे तो बद्लां सकता है। 

४ मायदा भाणियों के दराम व दलालटको व्यास्या और घूसा का बयान 
और बनी इसराईल के बचना और प्रतिज्षाओं को पुनदक्ति, 


न्यहिए १६. « मक्िकण 
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सौरेत व इंजील को तसदीक और ईसा का दाल । 


६ इनआम इस में भो दराम व दलाल और इयबरादोम का नज्षत्र, चान्द्‌ तथा 


सूय्य को इेश्वर मानने का किस्सा । तौरेत के विपरोत कुरान 
का मका निवासियों को डराने के लिये उतरना | 


५ इष्राफ इस में पुनः शोतान, आदम और ख़ुदा का वादाविवाद है और 


काफूरों के लिये आसमानों के ढारों का न खोलना और खुदा 
का आसमान व जमीन बना कर अशे पर बेठ रहना | 


८४ अनफाल# दूट के माल को बांटने के नियम कि इतना भाग खुदा को दो 


और इतना रसूल को, रूट मार को शिक्षा, खुदा का मकर करना 
खुदा का मुसलमानों को काफूरों के मुकाबले पर जाने के लिये 
घटाना कि अब पूर्व को ध्यांई दूसगुणा अधिक काफ़रों से युद्ध 
न करो किन्तु अरब १०० मुसलमान दोसौ से लड़ो | शोक ! 


४ तोबां# काफ्रों के डराने और धमकाने का वर्णन, मुसलमानों के युद्ध 


से न भागने का सादेस, तोबा का बयान, मार्शलला को आशा, 
दराम, दलाल और फाफूरों से घुरा व्यवद्दार करने का बयान | 


१० यूनस कुछ शिक्षा, यूनस पैगम्बर का मछली के पेटमें जाने का किस्सा, 


११ हद 


खुदाका जमोन व आसमान बना कर, अशे पर जाकर तद्वोर 
करना, खुदा का मकर करना और मूसा तथा फिरऔन और 
दारू का किस्सा | 

ईश्वर की आत्मा को पानो पर तेरना, नूह को कद्दानो, नाव का 
बनाना, ठनूर से तृफ़ान का पानो उबलना, समूद््‌ व सालद् को 
कथायें और शईब तथा दूत का किस्सा । 


१२ यूसफ़ संक्षिप्त रूप से यूसुफ, जुलेखां और मिश्र के अजीज को कद्दानी 


रै३े एद 
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१५ देजर 


और उनके मोद् तथा प्र म का वर्यान, व्यभिचार को इच्छा और 
कैद होने का चण्णोन । इसी में यद्द भो वर्णित दे कि अपने छोटे 
भाई पर चोरी का दोष लगाया, भ्ूठ बोलने का बयान । 
मुदम्मदियों का खुदा इस खूरत में राद ( कड़क ) का एक फ्रि- 
शता बयान करता दे कि खुदा को तसबोद पढ़ता दे । 


४ इबराद्वीम इसमें इबराद्ोम पेगुम्बर का तथा अन्य पंगम्बरां का भो संत्तिप्त 


बृस्तान्त है और नमरूद का बुद्धि के विद किस्सा और आस- 
मान पर जाना | 


पक जाति की कथा है, जिस पर मुदृम्भद्यों के खुदा ने पत्थरों 
की धर्षा की थी भौर टूटने वाले सितारों के गोले मारना, 


# हुआरों योग्य मौलवी दमन दोनों घूरतों मी बक दी जानते हैं श्रोर दजारा इस के 
विरडु रुदते हैं ओर धुदम्मद के छाथियों का भी इस में मत भेद था 


( १७२ ) शआाय्टों परथिक घन्यावलो | 
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ब्रे श्छ 


२१ 
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रे 


त्रेठ 


” फ्रिश्तों व शेतानों पर जो खुदा की बातें खुनने ऊपर जाते हैं 
कि ऊपर न आयें । 
नदल कुछ शिक्ता और कुछ दराम व दलाल क। ध्यौरां, पृथिवो के 
हिलने का बयान, ख़ुदा का पद्दाड़ों को मेखों को तरद्द ठोकऋना 
कि कद्दों दिल न जावे और पूृथिवी का निश्चल द्ोना । 
बनो._ “'बनो इसराईल सम्बन्धि घटनाओं का बयान, दाऊद बादशाह 
इसराईल का बयान, मुहम्मद साहिब को मक्का से वेंतुल मुकदस तक पक 
रात में खुदा का लेजाना। भाष्यकारों का परसरुपर में बड़ा मत- 
भेद और एक दूसरे पर कुफर के फ़ुतवे देना । 
कहफ़  असदांब कददफ का जिक्र, कुस का बयान जो कई हज़ार वर्ष 
वरन्‌ कयामत तक सो रहे हें ओर नहीं जागते, सूय्यं भी वहां से 
चाल बदल जाता है, सिकन्दर का किस्सा, लोहे और रुई की 
दीवार बनाना, याजूज माजूजकी तक विरुद्ध कंदानो और सि- 
क'द्र का सारे जगत को पराजित करना । 
मरियम ईसा और मरस्यिम का वशांन, फरिश्त का उतरना और उससझे 
गर्भवतो होने का चणोन । 
तवा तवा नाम एक मेदान का है, मृसा को कद्दानो, तथा के जंगल 
का बय,न, अग्नि देवता को पूजा,ख़ुदा का अग्नि में प्रविष्ट होना 
और आग्नेय देवर को पूजा । 
अम्बिया दाऊद, खुलेमान, ज़करिया, येदया।, याकूब, सूसा, इयबरादीम, 
हारू, लूत और इसद्दांकु के संक्तित शत्तान्‍्त और खुदा का आ- 
समानो से उतर कर जमीन पर आना। 
दल नुदद, आद, समूद आदि जातियों का वर्शान जिनके खुदा ने 
गरक किया और दृज् को विवि श्रयांत्‌ तीर्थ यात्रा को व्याख्या 
और बहिश्त के पस्त्रो तथा जेवरां का वयान । 
मोमिनून नूद को बाढ़ का वर्णन, मुखलमानों के जकात आदि के विषय 
में शिक्ता और खुदा का अपनो पुस्तक में मनुष्यो का दिसाव 
रखना । 
नूर व्यभिचार को बाबत दंड आदि, बोबो आयशा को तोहमत 
( व्यामचार ) का किरुसा, इलद्ाम का उतरना, चांर साक्षियां 
का माँगना, खुदा का नुर ऐसा है कि जैले ताक में दीपक दो, 
केसी युक्त उपमा दे । क्‍ 
फूरकान दृजुरत मूसा और दजुरत नूह नवियों के किस्से, कुछ कुरान की 
प्रशंशा और कॉफ्रों का प्रदन॒ कि क्यो कुरान इकट्ठा न उतारा 
और ख़ुदा का केवल यही अ्रयुक्त उत्तर कि हम सेरे दिल के 
साबित करें थम २ कर | यद्द विचार ने की बांत है, कोई भांष्य- 
कार इसका युक्त उत्तर नहीं देता दे । 


आ््य परथ्िक प्रम्थायंशों ( १७३ ) 
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हजरत सूसा और फ़िरशओम का पर्णान और कुछ कवियों के 
घिषय में बात चोत तथा परमेश्वर का एक पहाड़ को उठा कर 
मनुष्यों के लिये सायबान यगाना | 

हजरत सूसा, खुलेखान और द्‌।ऊद के किससे और हजरत झुले- 
मान और सवा< की श्री मल€ बलकोस के इश्क की कद्दानी 
तथा सुल्ेमान का पत्र सबा को क्रो के नाम और चोंदियों को 
घटनायें । 

सूसा और फिरऔन के किस्सों का सार व संपद है। 

मकड़ी का किस्सा, कुछ शिक्षा, करामात से इन्कार और बदहिश्त 
का वन | 

रोम जाति के पराजित होने का किस्सा, खुदा का मलुष्यों के 
मनो पर सच की झोर से फिरने के वास्ते मोहर खगाना और 
श्बराहीम के अठुकर ण॒ करने फो आशा | 

हकोम लुकमाम का किस्सा, आभासमानों के परमेश्वर का बिना 
खम्बों फे खड़ा करना और लुकमान का अपने पुत्र के, उपदेश | 
कुछ सिज्ञदे को वयोन और शेष अज्ञाबव व स्थाब और वबह्िश्त 
व दोजख के दाल, खुदा आसमान से उतर कर जमीन पर काम 
करता दे और फिर चढ़ जाता दे और भूल जाना खुदा का। 

उन औरतों का वर्यान जो अपना सतोत्व पेगम्वर के अर्पा 
करदे', उसकी व्याद्या ओर फाफ्रों की संधि का वर्गान और 
नूद, इबराहीम आदि के किस्से । 

इैश्यर का अपनो पाकेट बुक में मनुष्यों का दिसांव लिखना और 
पहाड़ों का दाऊद के साथ बातें करना और गोत गाना । 

कुछ उपदेश, फ्रिश्तों के दो २, तोंन २, चार २ पत्ठां का पर्रोन 
और सूर्य्य तथा चांद का दिन .रत्त में चलने का दिसाव। 
इसराफ़ील फरिश्ते का वर्यान, कुयामत के दिन उसका नरसिहां 
फूकने का द्वाल, खुदा का कुरान को कलम खाना ओर बहि_िददत, 


दोजुस् का बयान | 

खुदा का फुरिश्तों को कसम खाना, लोगो का कुरान को ईश्य- 

रोय वाणो न मानना, अलियांस पेगम्बर का किरुसा, शेतांग 
का लोदेमाफूज़ को बातो के देखने के लिये जाना और |खुदा का 
टूटे दुए सितारे मारना । 

ख़ुदा का कुरान को कसम खाना, वदृ/ऊद् और खुलेमान का 
चर्शन, भरावृम और', शेतान को कथा और खुदा का दोनों 
दोथा से झाद्म का बनाना । 

जो कुरान का न माने और दूलोल मांगे उसके पास्ते द्‌ड का 


पर्णंन भर्थाव--गाल्बी गलोच ओर झुदा का जिसके चाहना 


(१७४) शा परथिक प्रध्या घको । 

? शुमराह करना और जिसको चाहनमा राह दिललाना और 
बहिश्त की भूमि का वर्यान | 

४० मोमन मुसलमानों की बाबत शोज़ख से भय, खुदा के सिंहासन 
के फरिश्तो का उठाना और खुदा का शीघ्र्‌ दिसाव करना | 

४१ दल खुदा का कुरान अरबो में भेजना वास्टे उनके जो अटबो जानते 

सिजदा हैं, समृद्‌ जाति का वयोन, मूसा और मुहम्मद के उपदेश, खुदा 
के पास कान, दाथ और आंखो का गवादो देना । 

४२ शोरा आंसमानों के पलटने का काल समोप है, कुरान अरबी का 
आना, इसलिये हे क्रितू ऐ मुदम्मद्‌ | मका वालों के डराये, 
और मक्का के निकटवर्तियों के कयामत के भय से खुदा का पर 
के पीछे बातें करना, मुदस्मद्‌ साहिब का ४० वष तक ईमान 
का न जानना कि कया है । 

४३ कुखरफ कुरान भरबो में इस वास्ते है कि जिनको बोलो है वे सममे 
और मूसा और ईसा के किस्सो का सार और खुदा का लोगों 
के साथ एक पक्त शेतान चमेटना कि भटक जावें। 

४७ दुखान कयामत के दिन आसमान धूआँ बन जायगा, और 
बमोइसराईल और फ़िरशऔन का जिक्र । 

४५ आशिया कयामत के दिन की कार्य्यवादी का वर्यान, कर्ंपन्नों का निरोत्ण 
दोनो पत्तों का पेश द्ोना, बनोइसराईल का किरूसा संकेत मात्र 
और दोज़ल का भय | 

४६ अहकाफ़ आंद्‌ जाति, कुछ माता पिता सस्वन्धि शिक्षा, अरब के डाकुआं, 
झत्याचारियों के लिये अरबी कुरान का उतरना | 

४७ मुदस्मद वहिश्त का चित्र ओर इुलिया, मुदस्मद साहिब का हाल, उन 
की बाबत ( मुदम्मदियों के कथनानुसार ) परमेश्वर का साक्षी 
देना । 

४८४ फतद. मुदम्मद्‌ साहिब को गुनदगारो का वर्णान, युद्ध की विजय, छूट 
के माल की बांट, अन्य जातियां के सांथ क्र रता, स्थप्त का जो 
खुदा ने मुहम्मद के बतांया था, भूठा होना और आयत 
डतरना | 

४४ दिजरात मुहम्मद साहिब को इज्जत करना और इसो प्रकार प्रतिष्ठित 
पुरुषों का वर्णान, जद्दाद्‌ करन बालों की प्रशंशा और बधाई । 

४० काफ. खुदा कुराम की कसम खांता है, मुहम्मद्‌ को पेग़मबरी की 
कसम खाता दे कि मेंने जगत्‌ को ६दिन में उत्पन्न किया है 
और खुदा ने स्मृति के लिये किताब रखो हुई द कि भूल न 
ज्ञावे | 


आप्थे पक धन्‍्यायलों । (१७४ ) 
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सौगन्द खाता है, इबराह्दयम के मिहमानों का विवर्ण और 
मृसा की कथा । 


खुदा तृर पर्चत, कुरान, मका और द्रिया की सौगन्द खाता है 
और धहिश्त का धान | 

मुहम्मद साहिब का बुरांक पर चढ़ कर आसमानां पर जाना, 
खुदा क, उस पर गयाही देना कि किसी प्रकार लोग उस पर 
विश्वास कर, सूखा समूद्‌ और श्रद्‌ के किस्से । 

चांद के दो टुकड़े दोने का धोखा, हज़रत दूत अलेदिस्सलास 
की स्मी को कथा | 

जिन्नो का वर्णन, वहिश्त के दो बागों का वर्णन, याकूत और 
मिरज्ञान की हूरो की मनोरञज़्क और मन मोदिनो घटना | 
बहिदित को नदरों, हों ओर मकानों का वर्णोंन असली #रान 
का किसो और पुस्तक में छिपा होना, ज़मीन और पहाड़ो को 
दिलाया और उडाय। जाना । 
नूद और इबराहीम के किससे, बदिश्त और दोज़ख में काफरों 
और मुद्ृस्मदियों के पद्‌ विभाग । 


मुजादिला दृज़रत मुद्द.मद साहिब और एक स्त्रो की पररुपर की शिकायतें । 


दशर 


कृयामत के भय से डराना और मुसलमानों को युद्ध छे वास्ते 
साहस देना | 


मुम्तदिना कुछ मुसलमान दीन इसलाम से फिर कर काफरों (अपने झस- 


सफ़ 


ज्ञुमा 


क्वषी मत ) की ओर चले गये थे, उनको डराना और बाकियों 
को आज़मानां । 

ईसा और सूला को घटनाओं को उदाइरणार्थ वर्णान कर एक 
पंक्ति में मेल करना कि फूट न होजाय । 

यहूदियों से मौत मांगने का किस्सा, उस्मियों छे पास उसम्मो 
पेग़म्बर का आना ओर जह्ञुमे को बढ़ाई । 


मुनाफुकून विपक्षों लोगो के विषय में शित्ता और प्रलोभन । 


तगाबुन 


तलार 


तदरोम 


कयामत के दिन का बयान, बहिश्त का प्रलोभने, कुछ उप- 
देश, ख़ुदा का मनुष्यों से मुहम्मद्‌ के द्वारा ऋण श्वांगनगा और 
दोगुना देने का वचन। 

स्त्रियों के विषय में तलाक देने का बयान, सात ज़मीनों, सात 
आसभानां का पेंदा करनां और बहिश्त का वणन | 

खास मुदम्मद्‌ साहिब को, स्थ्रिय। के सस्वन्ध में आशायें और 
प्रबन्ध, दृज़रत ने मधु अपने पर दराम कर रक्‍्सतो थी (जब न 
रह सके ) यद झभायत पढ़ो “कि क्यो दराम करता है जो भज्ञाइ 
ने इलाक किया! । 


(१७६) झाष्य पथिक चंन्यायल्रो 
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मुल्क सात आसमान, जहन्नुम और चरागो !का बयान, कुछ शिक्षा, 
खुदा का आसमानों में होना और शेतानों को टूटे हुए सितारे 
मारना | 

कलम ख़ुदा कलम को सौगन्द खाता है, एक बाग वाले का किस्सा, 
खुदा का कयामत के दिन अपनो पिए्डलो दिखलाना और 
छल करना । । 

दाका ख़ुदा का सिद्दातन फ्रिश्तो ने उठाया है, उस्र पर खुदा विराज 
मान है, कयांमत का बयान और दोज़ल का भय | 

मुआरिज कयामत का बयान, उसको अवधि कि पचाख सदस्य वर्ष 


रहेगी, खुद। का ज़ोना लगाना और फरिश्तों का ऊपर से नीचे 
खउतरना । 


नुद्द नूदह का किस्सा | 

जिम मुदम्मद साहिब का कुरान पढ़ना, जिस्नो,भूतो का मोद्दित द्वोना 
भौर मुसलमान हो जाना, खुदा का कुरान को आयता को वही 
के साथ चौकीदारों के पदहरे में भेजना । 

मुज़स्मिल कुरान के पढ़ने के उपदेश, दोज़ख और कयामत का बयान 
फिरऔन के वर्णान के साथ | 

मुदस्सर उन्नोस फ़रिश्ता का वर्णान जो दोजख़ के मुअकिल हैं । 

क्यामत ख़ुदा कयामत को कसम खाता है । 

दृद्द-. काल और एक मलुष्य की अवस्था का वरणन। कुरानाध्ययन 
बहिश्त का बयान | 

मुर्सलात ख़ुदा डन दृवाश्री को सौगन्द खाता है जो भेजी गई हैं। 

अम्बिया इसमें भी जमोन और आसमान का बणोन करके, भूगर्भ विद्या से 
वर्शान किया जाता है कि पृथ्वी बिछौना है और पहद्दाड़ मेख हैं 
और सात आसमान और उनके द्वारो का वशान दे । 

तबअुभृत फ़रिश्तों के परस्पर के झगड़े और कलद का व्णांन, सूला और 
अंगल तांवा का बयान | 

झूबस पुक अन्धा जो मुहम्मद सादिव के पास आया और उन्होने उसे 
घणित समझा, उसका किस्सा। 

तकबीर यहां पर खुदा फसमों का तृफ़ान उठाता है। 

इनफ़्तार आसमान का फदना, कयामत का प्रगद होना, करामणा, काते- 
बोभ वो फरिइतों का नियत दोना; मलुष्यो के कर्म लिखले 

। 


ततफ़ोफ़ ऋम तोल के कम्मों वाले मनुष्योका वन, बह्िदत में शराब पीने 
का सुसमाचार और बांग का बयान। 

काशकाफ इसमें भो आसमान के फटने और कसमों का जोर शोर से 
बयान दे | 


आय्य परथ्चिक प्रध्यावलो । (१७७) | 
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बुकूज खुदा आसमान के बुजों की कसम खाता हैं। हि 
तारक जग्ीन की कसम, मजुष्य की उत्पक्ति पिता की पोठ से वणन 


न 


को है और खुदा को मकर करना । 

झाला पुराने पुस्तकों का प्रमाणा देऋर खुदा को मद्दिमा बयान को हे । 

गायशा कुयामत का बयान और बहिश्त का प्रलोभन | 

फुजर. खुदा फुजर के समय को सौगन्द खाता है और युग्म निग्म को 
भी | खुदा छा श्राना फ्रिश्तों को पंक्ति बांध कर, फिरश्ौन 
और समूद्‌ का किस्सा। 

बददू खुदा मकझे को कसम खाता है। 

शमस खुदा सूर्य, चांद झौर दिन को कलम खाता है । 

लैल खुदा रात की कसम खाता है! 

जुदा. जुदा रोटो के समय की कसम खाता है । 

नशराद खुदा पुदृम्भद साहिब को धेर्य देता है कि घवरंवे नहों। 

वत्तीन खुदा अंजीर और ,जेवून के प्रत्त और दूर व सेना पवतों को 
कसमें खाता है । 

झलक खुदा कदता द्वे मनुष्य को उत्पत्ति रुधिर से है और बहुधा 
मुसलमानों का विश्वास दे कि यद्द सूप्त सबसे पूत्र खुदा ने 
आसमान से उतारो दे। 

कदर. कदर की रात का बयान है इस रात को फ्रिश्ते भौर रूद 
उतरते हैं । 

वेब्यना कुरान, नमाज, जुकात का वयान। 

जुलजाल भूकम्प का बयान और प्ृथ्वो का बातें कप्ना | 


१०० अद्यात खुदा घोड़ी को कसम खाता दे । 
१०१ काश कयामत का बयान। 

१०२ तकार्सर लोभ के विषय में उपदेश दे । 
१०३ असर खुदा काल को कसम उठाता है। 


१०७ दम्जा 


दोषारोपण की मनाददी ताकि कोई थक्षेप न करे । 


१०५ फोल. द्वाथियों ओर अबाबोलों का किस्सा | 
१०५८ कुरेश खास कुरेश ज्ञाति का वयान जिस में से उुदृस्मद्‌ सादिब प्रेदा 


थे। 


१०७ माऊन परतने की घस्तुओ के प्रयोग का बयान । 
१०८४ कासर दौजू कौसर को बाबत है। ( यद्द दोजु कददते हें कि आसमानों के 


ऊपर जम्नत में हैं, इस हौज १९ बैठ कर मुदम्मद साहिब शहीदो 
के पानो पिलाते हैं। 


(१७४) 


झय्ये पथिक शप्रभ्यायलो 


एन्‍यह-3० >किस 


१०४ काफरून काफ्रों से प्रश्नोत्तर जो उनकी पेग़मयरी पर ईमान न खाये । 


११० 


सुसर 


१११ राहक 


११२ इसलास परमेश्वर की स्तुति है। 


११३ फ़लक प्राथना है, शरारत से पनाद मांगो गई है । 


मुसलमाना को ( दिल बढ़ान के वास्ते) विजय का बयान | 
अबिलदव नामक मनुष्य (ज्ञों मुइम्मद साहिय का कटद्ठर 


विरोधी था) की बाबत खुदा ओर घपुद्स्मद्‌ साहिब का 
शाप ओर गालियां देना । 


११७४ अलनास अन्तिम प्राथना और शेतान से बचने के _चास्ते खुदा से पनाद 
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माँगी गई हे । 
कुरान की शिक्षा का सार 


विषया व कद्दा नियां का प्रकार 
भूत पेग़म्बरा और बादशाहो की 
कहा नियाँ । 
छूट खसोट, ड।का मारना.लडाई 
व जद्दाद व पशु दत्या शअआादि। 
शापो, दो ज़ख,कयामत और फाबा 
पूजा का वन । 
कस्मो और सौगन्दा का वर्णन जो 
मुसलमानो का खुदा बार २ 
खाता है । 
स्त्रिया और दज॒र त मुहम्मद सा- 
हिब की 'घरेरू बाता का चर्णेन-। 
यहिश्त, हूरो, गिलमानों, नद्दरों 
और मकानों की प्रतिज्ञा्य जो 
लडाको भर जहादी मोमिनों से 
की गई दे | 
दुआ ( प्राथना ) और ईश्वर 
भकि के विषय में । 

योग 
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(गयायुलु जुगात रदोज़ “काफ') कुरान मुहस्मदियों के मन्‍्तव्यमें। ईश्वरोय बाण है, 





आ्रयतों की संख्या 
१० « ९) 
११५१० 


२०६६ 


ब्रे छत 


५०० 


१६४० 


रे छ७0 


इं६६६ 


ससके ११४ सूरत ६६६६ श्रायत शोर १४० रुकू श्ौर इन ग्रायतों में जार उक्ला लप खमरी 
फादिव शकयाफ़ के झयतानुखार १०००)आयता में किस्ते हैं, १००० में।बायदे का दौर, [१००० 
में वईद शा दौर, (००० में ऋत3्य, १००० में आकत्त ठय ,५०० में !हराम.हलाल, १०6 में 
प्रार्गना शोर ६६ में नासिय मनसझ | कुरान !शब्द चातु है जिसके दर्श श्रयवन करना 
है ्योर यद परधुत्त हुशा है । 


भाय्थ पथिक प्रष्यावलो | (१७४ ) 
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इस फोटोपाफ़ को जो न्याय को दृष्टि से अध्ययन करेंगे, निस्सम्देद यही 
इस को वास्तव ता को सनभोगे श्रव थोड़ा सा उसको कसमाँ को बौद्धाड़ 
का भो प्रहाश कप्ता हूं # उन से हिल फऋदर सम्यता प्रगट दो रही है। देखो 
निम्न लिखित 


कुरानी आयतों का अनुवाद शाहवली उल्लाह रत 


सूरत उल फ़जर--सौगन्द दे मुझ को प्रात: काल और दस प्रकार को रातों 

को ओर सौगरद हे मुझ को युग्म और निग्भक्षो ओर सौगन्द है मुझ को रात को 
जब चले, आया इस भुकदमे भें साक्षो प्रामाणिक है बुद्धिमान को । 

खूरत उल बत्द--में लौगन्द खाता हूं शदर मक्का को और व्‌ दलाल दो 
जावेगा इस शहर में श्रीर कसम खाता हूं में ज़नने वालो को और जो जना है उस 
की । निश्चय मेंने दी मनुष्य को उत्पन्न किया है कष्ठ में । 

सूरत उल शमस--सोगन्द्‌ है सूर्य डखो और उसके प्रशाश की | सौगम्द है 
उस चन्द्रमा की जो सूर्य के पश्चात उद्य द्वोता हैं, सौगाद है उस दिन की जो 
सूर्य को प्रगट करता है । सौगग्द हैं रात को जो सूर्य को छुपातो है। सौगन्द है 
आसमान और उसके बनाने वात को | सौगन्द हें पृथ्वो की और ख़ुदा की डस 
की दुरसुती करने की। सोगन्द मनुष्य के मन क! और खुदा के खुधारने को और 
सौगन्द उसके मन मे सन्‍तोष और पाप डालने को । 

सूरत उलूलेल--सौगन्द है रात को जो छुपातो है और सौगन्द दिन को 
जो प्रगट करता है और खुदा को जिसने नए भादा पंदा किया, इस कांरणसे कि 
तुम्दारे कर्म्म में भेद दे । 

सूरत उलज़दा--सौगद रोटो ७ खाने के समय की और सौगम्द है रात 
की जो छुपाती है । तुक को न छोड़ा तेरे पालन द्वार ने और तेरा परलोक नि- 
वय लोक से बेदतर दोगा और अवश्य घन देवेगा । तुक को झना थ देखा ज्ञगह 
दी और भटका देखा मागे दिखलाया। निधन देखा घनवान बनाया। झत्तः ज्ञो 
झनाथ दो उस पर मत क्रोध कर ओर जो मांगने बाला दो उसे मत डाँट | 

सूरत उल वस्तोन--लोगन्द्‌ दे अजोर के वृत्त को और जैतून के दत्त को 
और सौगन्द है सेना पर्वत को और सोगनद है इस शहर ( मका ) अ्रमन वाले 
को, मिश्चय मेंने मनुष्य को पेंदा [कया अच्छो खूरत में । 

सूरत उलवूर--सौग*द्‌ दे वुर पवत को ओर सौगरद दे किताव लिखो हुई 
की खुले कागज में ओर सोगनइ दें बने हुए घर को और सौगन्द हैं ऊँचे छत को 
झौर सौगद्‌ दे भरी हुई नदो को, निश्चय तेरे पालन द्वार का कोप द्वोने वाला हैं | 

सूरत उल्न आदियत-सौगंद ८ मुझ को घोड़ा की जो शोघ्‌ दौड़ते हैं 
इस कारण से कि उन का दम भर जाता दे, पल सोगंद है उन घोडों को जो 
ऋग्नि निकालते हैं अपने पंरो से तब कि पत्थर पर लगाते हैं। पस सौगंद हैं 
पघोड्ो नाश करने वालों की जब कि पूतः काल आंते हें और उस समय धूली 


/ (५$म० ) आरय्य पथिक पन्थाथक्वो 
पद जी+ “॑ी+०-औ- “ही: "हि “ * औ+०-ही> -+०००-नोहि- हड-+०पक+" सी०--३ह-> २२०४ “कि ०-पक१ “आन - “बही० पक >-पि> *“ यान --महीम ० पीकि्म >रकितम "कल. 5 
जड़ाते हैं। पस उस समय शत्रुओं के समुदाय में आते हैं, निश्चय मनुष्य धन को 
मित्र रखने मे अत्युक्ति करने वाला दे भाया नहों जानता कि जब दुःखलो दोगां 
जो कबरों में € और प्रगट द्वोगा जो सोनो में हैं। (नश्वय दो देश्वर उमके उस 
दिन के जानता हैं। 
सुरत उल कुरंश--वास्ते शुक्र उल्फत देने कुर्रेश के, (जो मुहम्मद साहिब 
की जांति थो) वासते उल्फंत उनके सदियों के सफर में और गरपियों में चाहिये 
कि भक्ति करे मक हे के घरको खुदा को, जिस ने इन भूखा को सोजन दिया और 
डरने वालो को शांति दो । 
सूरत उल कौसर-हमने तुक को ऐ मुदस्मद ! कौसर का चरदमा चंख्श 
दिया। पस इस उपकार को याद्‌ कर ऊंट को बलि कर, निदचय हो सेरा शशप्र 
बदोी पूछ कटा है। हे ् है 
सूरत उल फाफरू म--कद्ो काफिरो ! में नहीं [पूजता हूं जिस को तुम 
पूजते दो औ< तुम नहीं पूजते हो जिस को में पूजता हूं।न में तुम्दारों वस्तु 
को पूजूगा और न तुम मेरी वस्तु शो पूजोगे। वास्ते तुम्दारे, तुम्दोरा दीन 
और वास्ते मेरे, मेरा दोन । 
... खूरत उल लहव- नांश दोवे दोनां हाथ शअ्रवो लद्दव फे और नाश दोवे 
झंवी रुद्दव, कुछ टूर नहीं किया उसझे सिर से माल उसझे ने और जो कुछ 
पेंदा किया हुआ शथ आंवेगा ज्वाला प्रचण्ड में और क्ली उसकी भी आधेगी 
आशा रखता हूं में, उठा*ंगे लकड़ी को उसको गदुनमें ऐसे द्वो खजूरों के तने से। 
सूरत उल मुरसलात--सौगद्‌ दृवाओं को जो नरमो से भेजी गई हैं, पस सौगंद 
सत्वाओं को जो शोध्‌ चलने वात्यो हैं और सौगंद दहृवाआं की जो बादलों को 
उठातो दे, फिरज्जुदा करने वालों को, फिर उन फरिश्ता के समुदाय को सौगंद, 
निश्चय जो प्रतिज्ञा करू गा द्वोने वाली दे । 
परिणास- 
यद्यपि इसो प्रकार से और बहुत सो आयतें विद्यमान हें, 
कितु उन से। लेख विस्तार के भय से छोड़ दिया दे! यद साधारण व विशेष 
नियम है कि सौगगद ३ कार कीउठाई जाती है। (१)अपनेसे बड़े की(२) अपने बरा- 
घर वाले को (३) अयनेस छोटे को वा प्यारे की, किंतु यहां इन तोनां मेंले किसी 
प्रकार का भी विचार नहों किया गया श्रौर न भेद बतलाया गया है कि 
बंपों इतनों सोगदों को वीछाड़ द्वो रदो दे ? ऊफिख ने उुदम्भदो खुदा को 
इत़नो कसमें उठाने ओर सौगन्दें खाने पर बाधित किया था और श्तनों 
कसमो को आवश्यकता फ्या थो ? एक थजिद्धान्‌ फिलासफूर ५। कथन है कि, “जो 
ज्ञितनी अधिक सौगन्दें खाता हैं, बह उतना ही अधिक भूठा कदलाता हैं. और 
उसवा विश्वास ज्ञाता रद्दता है।” खार इन तमाम कसमों का इस प्रकार है कि 
खुदा कद्दता है कि मुझे प्रातः को सौगद, युग्म और निगम की सॉगरस्द और 
राजि की सौगग्द दे कि तेरे इस मुकदमे भें गवाददो विश्वश्त ६ । सम्मवर्ता जुआ 
सेहता दोगा, नहीं ता युग्म और निगम को सौगंद के और दया अर्थ हैं। 


आाप्णे एत्रिक प्रण्मावको । ( १२४६१ ) 

मक्का नगर को सोगंद, गर्मंवतो खो को सखौगद झौर उसके हमने को 
सखौगद दै फि में ने हो मनुष्य को उत्पन्न किया दे | द्रायपो मूछेता | व्यर्थ दो 
सौगन्दा को भरमार द्ोकर न्याय व विचार का रकपात दो रढा है ओर--अकौरया 
हो अपना ओदछापन जतलाया जा रदा है, जो उसके प्रताप, और मदानता 
के विदद्ध है । 

सूर्य देवता और उसके प्रकाश को सोगद्‌, चन्द्रमा देवता और उत्तको 
सुन्दरता को सौगंन्दू, दिन और रात को सौगंद, आसमान देवता की सौगन्द, 
पृथ्वो की सौगंद मनुष्य के मन को सौगंद कि में सच कद्द ता हूं।। नहों, मदों ऐ 
छलिया जी मद्दाराज ! वज्लाद | आप भ_ूठ कद्दते हैं। आप को .सच्ाई का प्रमाण 

हूं ? युक्त शुन्‍्य प्रतिशा मानने के योग्य नदों 

सोसल्‍>इ रत ओर सोगन्द्‌ दिन को ओर खुदा को सोगरर जिसने नर 
व मादा को पंदा किया कि तुम्दारे कम भिन्न २ हें। ऐ मुदम्मदियों के खुद्य ! 
यह ख़ुदा कौन दे जिसको आ५ कसम खाते दे ( मुदृम्मदियो ध्य।न ले सोचो ) 
यद कौन सो कठिन बात है कि हमारे कर्म सिन्न २ हैं। यद थो प्रस्‍्येक मनुष्य 
जानता दे । बाहर ! आपको परोक्ष विद्या और दूरदर्शिता | यदि सचझ्भुव स्तोयन्द्‌ 
खानो, थी तो कोई अच्छो वात फरमाते न कि खोदा पदाड़ और निकला 
खूदा, तह भो दुम कटा | 

रोटो खाने के समय को सौगन्दू, रात के छुपाने को सौगन्द्‌ है कि तुम 
भटके हुए को मार्ग रिखाया, तेरा परलोक ख्ुथरेगा। प्रसिद्ध लोकाक्ति है कि 
“झबख्छा घर बसनत से दी पदचानों जाताएहै" | यदि खुदातआला उसको राद न 
दि्खिलाता तो संखार में खून का नदियां कहां ले बदतों | लाखों ओ पुरुष बेपो 
आवारा दोते, ह्लियां का पश्चुआं को भांति गल्ला भरने को पयो जाश्रज रखता । 
यदद सब मक्का के रव्य का उपरेश दे, ज़िखसे प्रज्ञा के लिये आपक्त क्ता, कबामत 
आई है। 

'शामते आमाले मा धूरते नादिए गिरिफ्त / ( हमारे पापा के दंड ने 
नादिर का रूप धारणा किया ) 

कसम दें अंजीर के वृत्त को और कप क। लकड़ो का कसम, कसम सेना 
फ्धंत को, कसम भक्का नगर के रदन वाले को कि मे ने मठुष्य के। उत्पन्न किया 
है । सेना पर्चत अं.) और जेतुन को सौगन्दें जाना कोई प्रमागा नहों दे कि 
तुमने मनुष्य का उत्पन्न किया है | वाद लग जो! छोटे को सोगन्द औओए बड़े 
की सआाई का प्रमाण | पथ द्वी अच्छा दाशनिकू सिद्धांत है ! 

चि बनाके फि मौलाये नामे तो ,अम । 
ब देरतज़ कस्मो कलामे तो अस ॥ 

( तैश फ्या मात दै कि में तेरे नाम का दास हूं। तेरी. सौनन्‍्द और तेरों 

बाणी से भाश्वर्य में हूं) 


(१४२) भार्थ परथ्थिक फ्र्था चलो । 

सौगन्द तेज़ घोड़ी को और सौगर्द्‌ उनझे दौड़ने को, सौगन्द्‌ उनझ्रे 
हाँपने को, सोग न्‍द्‌ उनको नाल बन्दो को, लूट पर जाने वाले घोडा को सौगनन्‍्द्‌ 
मनुष्य रृूतच्म है । 

वाह रे रिसालदार मेज़र | आपने तमाम जंगो कवाइद को सौगमन्दों में 
दृद करदो । दमने माना कि आप योद्धा भो हैँ और कर भो हैं । 


सौगन्द तूर पव॑त को, सौगन्द पुस्तक की, सौगम्द घर की, सौगम्द छत 
की, सौगन्द पवन देवता को, सौगन्द उसके शीघ चलने को, सौगन्व उसझे 
बदलो लाने को और सौगनद तमाम देवनाग्रां को, निश्चय जो में प्रतिज्ञा ऋरूगा 
चद् होने वालो है ! जनाब | दम को तो आप पर विश्वास नहों | आपने जो 
सूसा से वचन किया था. उसे पूरा न क्रिया आ ने जो काईन से वचन 
किया था, उसे भी भुला दिया और न आपने नूद्द के तृफ़ान के पश्चात वचन 
पाला । आपके तचन थ कम्म पर हर्पे विश्ञाल नहों। आपने ईसा के फाँसी 
पाने पर सहायता न की ओर रू ज़करिया के लिए पर आर। चलाने 
के समय सहायता को । निदोष इदज़रत अयूब का घर शैतान के बदकाने से 
खराब किया, फिर बिन्‍्ग किसो पाप के शरोट, जान व माल को दुख दिया 
शेतान को जगत के बदहकाने के लिये नियत किया। में आप पर किस प्रकार 
घिश्वास करू ? आज़मूद।रा आज़सूदन खतास्त'(परीक्षितको परोक्षा करना भूल 
है) तिरमज़ी में इस प्रकार दिख; दें ।'इव्न उच्र से रिव्रायत हे कि मैंने रखूल से 
सुनाजिसने कि खुदा के वगुर किसो ओर को कसम खाई उध्ने शिके किया |” 


कुरोन के इस प्रमाण के अनुसार खुदा चांद, सूथ्य आदि की सौगरदें 
खाता है और आपका पंगरम्बर ऐले कसम खाने वाले को सुशरिक ठदर।ता है। 
झाबय हम क्‍या कहें कि दोनां में से कौन सच्या द॑ | पाठक सवथं दो न्याय करें । 


हराम वे हल्लाल का पयान 'हझुरान के अनुसार! 

अब इम कुरान को कमऊ़्रोपे हा वणन बआरत ओर इराम, दलाल विषय 
का वि्गृद्शेन कपाते और द्खात हूँ के कुरान का लेखक कितना असमर्थ, अलूप 
ज्ञानी तथा अनजान दे 

१--( सूरत उलनहल ) में ६ं, “सिवाय इसके नहीं कि दृराम किया 
ऊपर तुम्दारे, मुरदार, लटू और गोदत सूअर का ओर वो चोज़ कि आवाज 
घुलन्द्‌ किया जावे वास्ते गे र खुदा के साथ डसके। पस जा कोई वेबस दो 
म हद से निकल जाने वाला और न और से छोन लेने घाला। बस तदकीक 
अज्ञाद यखश्ने वाला मेदरबान ।” 

२--(सूरत उलनदल)में ६ “और मत कट्दो वास्ते इस चीज्ञ के, कि बयां 
करते हैँ, बातें तुम्दारों फूठ यद इलाल दें ओर यह दराम हैं। व्‌ कहो, बांध लो 
ऊपर अल्लाह के भूठ, तहकोक जो लोग कि बांध लेते हैँ ऊपर अज्लाद के भ्रूड 


भद्दो फूलाद पायेगे 


मौर्य पयिक क्रथाचलो । (१८३) 
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३- ( सूरत वकर में है, “सिधाय इसके नहीं कि दराम किया ऊपर 
तुम्हारे, मुरदार और लू और गोश्त सू»र का और जो कुछ पुकारा जाये 
ऊपर उसके, ग्रर अज्लाह के | एस जो कोई वेवस हो न हृ॒द से निकल जाने 
वाला और न छुटने चाला । पस नहीं गुनाह ऊपर उसके तदकीक अक्षाद्र वखन- 
श॒न पाला मेदरबान है |” 


४-- ( सूरत उलमायदा ) में है, “हराम किया गया ऊपर तुम्दारे मुर: 
दार और लट्ट और गोश्त सू#र का और जो कुछ पुकारा जावे सिवाय ऋल्लाह 
के साथ उसके और गला घूटे और लाठों मारे और ऊपर से गिर पड़े और 
सोंग मारे और जो कटद्दा गया द्रिष्दा मगर >ो ज़िवद्द करो तुम और जो 
जिबद करो ऊपर थाोजा के और यह कि किस्मत मालूप करो स थ तोरों के, 
यद्द फ॒िस्क ६ आओ के दन नाउम्द्‌ हुए वो छोग कि काफिर हुए दोन तु- 
रदारे स। पस मत डरे उनसे ओर डरी आुक से । आ्राज के दिन पूरा किया 
मेने वास्त तुम्दार, दान तुम्दाया और पूरी को ऊपर तुम्दारे नेश्रमत अपनो और 
पसन्द्‌ किया बारुत तुम्दार इसलछ।भ दोन | पल जो काइ वेबसल दबे बोच भूख 
के, न भुकन वाला तरफ़ गुनाह के, बस तदकीऊ श्रज्ञाद बखश्न वाला भेद्दरबान” 

५- (सूरत इनाश्राम) में है. ' तदकोक मुफ़स्सिल बयान कर विया बास्ते 
त-द्वारे छोर जे कुछ हर।म वियया गया ६ ऊपर तुम्दार ।” कुरान के निर्माता ने 
सुअर, मुर्दांर, तथा जिंबद्द किये गये पश्चु के बिना सब पशु पक्तो, व पानी के प्रा- 
शणियो और कोड़े मकेड़। +। दलाल कर दिया, कारण कि संख्या १-२ व ३ 
को आयता में फकंचल सूअर ओर सुर्दार ओर ज़िबद्द किये गये के इतर सब को 

दलाल कर दिया ओर छुरो चला दो और ४ व ५ खंद्या में रुपष्ट रूप से कद्द 
द््‌या कि जो कुछ हराम ६, वह विस्तार स्ू कद दिया, पर इसलाभो विद्वानों 
ने जब अन्य जातियों का झाचार विचार देखा, तो कुर/न को इस शिक्षा पर 
कायम न रहे | कारण कक इससे कुत्ता, विज्ला तथा मनुष्य का मांस तथा द्वाथो 
उटझादि पशुओं के खाने की आज्ञा होकर वो दल,ल व भक्ष्य ठेहदर गए थे। 
इसलामोी विद्वानों ने भधिक विचार करके $रान को इस शिक्षा के बिरद्ध तोन 
द्रजे भुदम्मद्‌ साहिब के मरने के कई सौ वष पोछे नियत किये । ( १) 
दलाल (भच्य), ( २) मकरूद्द (यूणित) (३) दराम (अमचय), पर इस पर भा 
इसलामी विद्वान सहमत न दो सके और बड़ा भारी मत भेद दो गया, जिस, 
का नमूना निम्न प्रकार है । देखो पृष्ठ १८४ 
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नाम प्राणो | रस _ इमाम दन्फीईनास दस्थल| इ० शाफ़ुई | इ० शैहया 
मालिक 





कुष्ता मककह हराम बे ११ १। १9 
अंगज़ी विज्ञा वदोनों। दृराम मा जंगली | दराम 
घच |. प्रकार हलाल 
ख्यूहा.. | मकरुद हराम का है हि हि 
यम्द्र इहलाल | दराम है ४१ | 8१ 
नेबला | देलाल | देराम हि इल।ल | दृराम से 
हाथो इलाल दराम के हे न ११ 
गंधा | मकरूद हराम की ,.| मकरूद | लापता 
घोड़ा ने खाना दलाल का हा मकरूद | देलाल 


अच्छा 


लोमड़ी बता मर हराम | हलाल 5 हराम | लापता 


सपे मकरूद | दरराम | .तानहों | देराम , | लापता 
ऊंद दलाल | ,, हि हे ५... दराम 
मींवबड इलाब बे 

पट भोद। देलाल | देराम 

निदंग दलाल न 

डर्दू दलाल | ,, 

करगस | मकरुद दृर्राम 

बोशीमार | दलाल | ,, 

गाश्खर इलाल | ,, 

जगलो 

गधा 

कर्मटन | छिंख नदों। $ 

गेंडा 

क्रो मकरूह हराम 





ऊंट को दृड्डो सब में दलांल दे पर शाफुर इसे अपविश्र कहता दे । 


आश्य पयिक धर्यायलो | (१८५) 
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पाठक [ विचार करें जब हराम की व्याण्या विस्तार से कुरांन में आचुकी' 
झऋौर सर्वथा मनांही होगई कि अब और बातें न घड़ो कि यद हलाल है और यद्द 
हराम, तो उलमा ने क्यो कुरान को पर्यापधन समका ओर वो चोजें जो 
कुरान ने हलांल कर दी थों, उनमें से कईयों को अपनो २ बुद्धि के झनुसार दराम 
और कईयो के मकरूद दोने को व्यवस्था क्‍यों दो ? फिर भो आज़ तक इस 
व्यवस्था प८ सहमत न दोसके और मन घड़न्त व्याख्यायें करने लगे । जब कुरान 
के रचयिता ने चार व पाँच संख्या में निश्चित रूपेणा कद दिया कि मैंने दृराम 
और दलाल फा पूरा २ बयान कर दिया हे तो फिर डस में संशोधन को आ्राव- 
श्यकता फ्यों हुई ? क्‍या वो अपने ईश्वर से अधिक बुद्धिमाद पेदा होगए ? क्‍या 
ईश्वर की बुद्धि उनसे.कम थी ? सत्य तो यद है, कि .कुरान की इस शिक्ता से 
मुदस्मदी लोग अन्य जातियों में लज्जित द्ोते द्वोगे और यद्द कुचा, विज्ला, 
गधा, बन्दूर और छिपकली आदि के खाने से श्रस्य जातियां उनसे घृणा करतो 
होगी | अतः इसलामो विद्वान ने दूरद्शिता से भपनो बुद्धि के अनुसार कुरोन 
की इस शिक्षा का संशोष्नन किया। प्रायः आरश्भ में यद्दी कारण उस झअत्यग्त 
घृणा का दोगा, जो उनसे आज त# चलो आती है। सच मुच, यदि इनसान 
पक्तुपात न करे तो इस विषय में कुरान को शिक्षा अत्यन्त घृशित दे और जंगली 
मनुष्यों के आचार के अनुकूल । जिस से मनुष्य भक्तण तक दलाल भदय, पवित्र 
और इइवर आज्ञा निश्चत द्वोगया | भला कोई सभ्य जाति ऐसो शिक्षा को खुदा 
से मांन सकती है ? कद्ापि नहीं | इसी पर विचार कर लो कि आर्य्यांक्‍स में 
रहने वाले मुसलमान अब तक भो बहुत से ऐसे मकरूद जानवरों के खाने से 
घृणा करते हैं, पर यद्द नदों सोचते #& कुरानो उलमा और आंसमानो खुदा 
को इनके बतलाने से फयो घृणा न हुई ? ऐलो दी अ्रनेक बतें, जो तके, नोति 
और सभ्यता के विरुद्ध थों श्रतत्य जान कर लंःग .स्वयं खोड़ते जाते हैं। देखो ! 
खतना अर्थात सुन्नत का नियम इबराद्ोोम ने निर्माण किया । ईसाई जो श्वराद्यीम 
के नयो स्वीकार करते हैं ओर मानते हें हि खतने को आशड्था इबरहीम को 
खुदा से मिलो थो और ईश्वरीय आशाओं को श्रखणिडित कहते हैँ, तो भो उस्हों 
ने मानवीय लज्जा को दृष्टि से इसको छोड़ दिया। 

(देखो रुमियो का पत्र याब २ आयत २६से २८ और वाब ३ आयत ९१ पर। 
अरब के ऊंगली मनुष्यों में अबतक कायम हैं, यदां तक कि ख्रियो का भी खतना 
कराते और उस ,.फो सारा ( सरहद को ) फी सुश्नत बतलाते हैं। मुआरज़ुल 
नयुव्वत ( मद्ारज़ुल फ़तवत मुद्रित नतव॒ल किशोर प्रस १८७१ ) पृष्ठ ३३१ 
पंक्ति ७ से १० रुकन १ याब ७ फसल ११ में इस प्रकार वर्णित हैं । 
( सारा ने ) अत्यन्त दुःख और खत्रेद से सौगन्द याद को, कि द्ाजरा का पक 
झंग काट कर उसको आहृतो बदले दे । दाजरा इस आशय को जान कर सांरा से 
भाग गई । इबरादोम ने सारा से शिफ्रारिश करके निवेदन किया कि अपने मन से 
क्रोध दूर कर दे और सौगश्द के पूरा करने के लिये दाजरा के कानो को त्वचा में 
छेदू करे ओर उसहे गुप्त अंग में से कुछ काटे झोर सारण ने इश्णदोम के कथना- 


( १८६) झार्य पथिक प्रप्ध्य पलों । 
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छुसार किया और यद्द सुन्नत स्मियों में घाकों छोड़ी ।लुगात में लिखा है 'खतान! 
योनि का सिरा खतना करने के समय काटना, ( कश्फ़ रदीफ़ खरे पृष्ठ ३७० ) 
* खतानो ? योनि क। सिरा कांटना कि सुन्नत द्ोवे । कश्फ़ रदोफ ख्॑ पृ० ३७५ ) 
पाठक बृःद्‌ ! देखना चाहिये यद्द कितनो लज्जा फी बात हैं और इस में 
कितना गन्द भरा हैं। दिदुस्तान के मुसलमान ने यद्यपि अत्याचार ओर अन्याय 
से विवश: द्ोकर पुरुषों का खतना मान लिया है, पर ख्रियाके खतने का लज्जा के 
मारे अभो तक नहों माना और मानते किस तरह ? पक श्रस्यो की कद्दावत दै कि 
अलदया मिनुल इमान' (लज्जाऊ चले जाने से ईमान भी चला जाता है) दमारे एक 
घिद्दाब्‌ भाई ने हमें सूचना दो कि मुलतान और बहद्दावलपुर को ओर स्लियो का 
खतना अब जारो है और प्रायः 'ज़्फ़ाफ' को रात इस खुञ्नत को बारो दें अरथांत 
मोमिना स्लियाँ खतनां पातो हैँ और मखतदून (खतने वाला पुरुष के भुकावले में 
खातून ( खतने वाली ख्रो ) बनाई जांदो हैं। 
बरज्ाा का समापन 
मिरज़ा क्‍यों मुबतिला है कुरआंका, तुमको सौदा हुआ है कुरआं का । 
तू इसो पर घमंड करता या, देख फोटो खचा है कुरओआं का ॥ 
मकर करता है और फ़रेबा दग्रा, खूब ज़ालो खुदा हैं कुरथआं का। 
खांदांश्रो माकरो मुज़िल दा ज़िल, वाह! क्या स्िप रियाह कुरशं का ॥ 
आसमां, सकफो कोद, मे खे ज़मीं, फ़लसका खुल गया दे कुरशंका | 
फाॉनि अशिया की खाई हैं कसमें, एतबार उठ गया है कुरओं का ॥ 
आदुमो काबा, सिज़दा गाद किये, शिक यद वरमला है कुरओं का ! 
योमे जाँ तमह माले गारत को, यदो दामे बज़ा हे कुरआ का ॥ 
फंस गये इसमें ,वेदशियाने अरब, सख्य जौरोजफा है करओश्ां का। 
दिन गई कत्लेझआम को तलवार, ज़ोर मारा गधा ई कुरआंँ का ॥ 


अब तो है अदूलो अम्ने कैपरे हिंदू, लके करना रवा हैं. कुरआं का ॥ 
दोने गवरो यहूद से इवलोस, सालक शर बना है करओआं का। 


स्रोफ शरसे उसोकेलालिक ख र, अश पर जा बसा हं कुरओं को ॥ 
डसके दमला पे रोज़ तोरे शहाब, वद खुदा मारता दे कुरओआं का | 
देखो खन्नास # की शरारत पर, खातभा कर दिया है करओा का ॥ 
वेंहम से निकल ऐ गुलाम श्रद्ममद | क्या भरोसा रखा दूँ कुरआं को। 
अब कुरां कोई दम का मिद्दमां है, खातना हो चलता है कुरश्रां का ॥ 


यही ७ ही, की ञ्् ५ सकी 
स्वामी जी के [विषय में मिश्जा साहिब के आप्षिपों काउत्तर 
(पृष्ठ ४३१-४५७) चादी-सुभे भय ४ कि आप लोगों का ऐसा अन्त न 
दो जेसा आय्यों के नेता दयानन्द्‌ का हुआ, क्यांकि इस सेवक मे उनको उन 
को मृत्यु से बहुत काल पू् उन्हें सच्चे माग को ओर बुवाया और उनका पर- 
लोक बिगड़ने का ध्यान दिलाया ओर उनसे मत या मन्तव्य का सर्वथा असत्य 
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$ जेलान 


आरथे पाथिक प्रष्धावलों । (१८७ ) 
हि फतह नह सी ज्यहि०-डकत व्यॉदि+ आंत 2 - शा क-+ फ- आल न २ श०-सक० 7! -प-+- री 4७००० आप ु- ९ हक "यम 
दोना भकाट्य हेतुशं से उन पर प्रगट किया ओर बड़ी अ्च्छो और दढ़ युक्तियां 
से उनका पूरा सत्कार करते हुये उन पर सिद्ध किया कि नास्तिकों से उतर 
कर आधय्यों का मज़द्य द्वी सब से घुए है । 


प्रतिवादो---जैसा स्वामी जो का श्रन्त हुदा वद्द जगत को विदित हो 


है। हजारों लाखों को मुसलमान, ईसाई द्वोने से बचाया हैं, घेरों का भाष्य करके 
जगत को सश्था माग दिखाया, सूर्ति पूजा, मनुष्य पूजा, पोर पूजा, काबा पूजा 
के असाध्य रोगां से उपदेश व ज्ञान रूर औषधि से आध्यावत्त के रोगियों को 
निरोग किया | विधवाओ। के दु.ख हो बेद को घेये बंधाने वाज्ञो शिक्षा से दूर 
करके सत्य धर्म का प्रकाश शिया। फूट वाले हिन्दुष्तान को मेल से आर्थ्यांवत्त 
बनाया कि कुरानो कियानों मता के लिफ़ारशों ढझासता से आय्याव्र € के आ्रात्मा « 
ओ को बचाया, “गुतत्त स्वमोश्री दरचरम दुरमनां खारग्रहय ? (सवामो पुष्य है 
पर शन्र॒ग्री को आंख में कांटा ) मिरजा साहब! जब आप स्वय - राद भूले 
६ं तो और लोगा ,.विशेष कर स्वामी जो को (जा इश्वरोय दयारूपो मेघ और 
विद्या तथा ज्ञान के लागर थे ) कया उपदेश कर सका थे? “यद आपको गप्प 
बेसो ६ जेले दुष्ट उल्लू की सूय्य से तुलना करनो |” परलो+ वाले वाश्य का 
उत्तर मेरे पास और ऊुछ नदां, पर ऊंत्रल यद हि सिथ्राभाषण के कारश 
तुम स्वयं बदनाम द्वोगे । उनके सुझावले से दुस दूबाते रहे, सामने झाने से 
बुए्का में मु द छिपाव रह ओर अब बरत बन त हदो। खुदा से शए्माअ। ओर 
डूब जान से बाज़ आओ । आप,नास्ितिर दें जा सूरा अलर भ कोल के बल्िदयांरो 

जाते और उसको ,कसमें खाते द्ो। दृदोल ध्श्कात आऑए बुत) में मुददम्मद 
सादय के शब्द लिखे हं, “और न कण निराशा हाल को, इस लिये निश्चय 
अत्लाह द्वो हैं काल (” ददोल नययरो आ( हुएन दाना ले सब प्रद्वार से रुपष्ट 
दे कि दृदरियां और मुदृस्मदिया म्‌ रूज्वक मात्र भा अम्तर नदों, किस्तु आत्मिक 
मित्रता | कारण कि काल हो उनका किवारया खुदा ८ और ऊाल दा उनका 
किबव रिया | श्रतः नास्तिकता ओर इसलाम (रस्पर म जांड़ा ६, जिसमे कैसो को 
सनन्‍्देदनदीं | आर्थ्यों से बढ़कर आयका शु् वन्‍्त ७ कोई हई न॒द्दो, पए ईश्वर जाने 
आपके दे प पूर्ण हृदय म शोह और रुख काकपो निद/ःस ३१ इज एत | नकद नारा 
यशाओ प्रश्ष को छोड़ कर हम आपके ढ पा नदों, पर युत आर हो तल्व३ # अभिल्।षो 
हैं, ताकि आप सोधे माग पर श्ार्चे और अआउद्या से छूट जावे । नास्तिक तो 
प्रमाणाभाव के कारण विवश हैँ, पर आर भान कर सो अद्घान में हैं । खुदा को 
झशे पर परिभित मानते दो, सर्वव्यापक् नदों जानते। वध तथा रक्तपात को 
ईमान को शोभा मानत हां ओर सफारिश व शिक्रायत को इसके दरबार में उचित 
जञानते हो | जगत को मार्गच्युत करने वाला उसे ठदराया ६ और अरदिया का 
प्रवत्त क उसे बनाया दे | अतः नासितका से तुम्दें कोई उपमता नदों, किन्तु 
सर्व प्रकार से निद्वटता ४ । उनका न समझते के कारण इन्कार दे और आप 
पर समभने पर सो अविया सवार हूं ।[रेव ला | कितना अन्तर दे] 


६ शुरू ) शार्य्थ परथिक धस्यावरो। 
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बोदी--का रण कि यद्द लोग परमेश्वर का अत्यन्त भपमान करते हैं कि 
उसको सुध्टा व जगत स्वरामो नद्दीं समझते | सारे जगत को, यददां तक कि प्रमा* 
खु प्रमायु को उनका साथो ठदराते हैं और नित्यता तथा यास्त्विक सत्ता में 
उसके यराबर समभते हैं । 

प्रतियादी--परमेश्वर का भ्रपमान तो कुरान करता है जो कदतां दै 


(झाल उमरान) छल किया उन्होने और छल किया श्रन्नोद ने और भज्लाद बड़ 
छत्रिया है ।(अनफ़ाल) छल करते थे वो और छल करता था अल्लाद और भन्लाद बड़ा 
छल करने वाला है। (बकर) अज्ञाद हंसी करता है उनसे औरबढ़ाता दै उनको स्वे- 
उ्छाचारिता में । (द्दर, डरते हैं दम पालक अपने से उस द्निक जिस दिन मुद्द 
बनाने वाला दोगा | (इ5रफ़) वस निर्मय द्वोगये इश्वर के मकर से | (इब राषह्दोम ) 
पास्ते अल्लाद के हे मरर सारा | ( इ5र।फ ) अवसर दूँगा उनको, निःसम्देद मेरा 
मकर दढ़ दे । ( यूनत ) अल्लाद अति शोघ छल करने वाला दै। (बकर) धोखा 
देते हैं अक्लाद का और लोगों को जो ईमान लाये हैँ | (यूसुफ,) इसो प्रकार हमने 
छल किया यूखसुफ के लिये । 
मिरज़ा सांद्ििय | दम तो उसको सब इइवरोय गुणों से युक्त और नित्य 

मानते हैं, सारे ज्ञगत्‌ का रचयिता तथा स्वांमो जानते हैं, प८ कुरान को न्‍्याई' 
झनेक उत्पादरू नदीं मानते, न ईश्वर को उत्पादकों में से श्रच्छा जानते 
है। हम अणु २ को उसकी आश्वा के आधोन समभते द और किसो वस्तु को 
डसकी झाशा से बादिर ( जैता कि कुरान शेतान को जानता दै ) या विमुख या 
उसके अधिकार से पृथक नदों ठदराते और अनांदिक्राल से सब पदार्थों को 
नित्य-सामथ्य के अन्तगंत बतलाते हैँ और अक्ोल्य युक्तियों से प्रमाण 
लाते द । 

धादी--यदि उनको कदो, फ्या तुम्दारा परमेदवर कोई ज्ञोव पेदा कर 
सकता दे वा कोई शरोर का प्रमारु उत्पन्न कर सकता है वा ऐसा द्वी कोई और 
ज़मीन थ आसमान बना सकता है अ्रथवा किसो सच्चे प्र मो को अनम्त मुकि 
दे सकता है और बारमस्वार कुत्ता, बिल्ला बनने से बचा सकता है या किसो अपने 
सच्चे भ्ंमो को तोवा स्वोकार कर सकता दे? तो इन सब का यद्दो उत्तर है 
कि कदा पि नहों | 

प्रतिवादी--जोव और प्रमास्ु को उत्पत्ति के विषय में दम आरस्म में 
उच्तर दे चुके हैं, परन्तु केवल एक शब्द यहां कद्दते हैं कि नया पेदा करना एक 
तो ईएवर के छर में कमो का दोष दे, दूखरे वो द्रिद्र सिद्ध होता है, जिस प्रकार 
यदमू्ख नदों दा सकता, दास नदों बन सकता, भूलत। नहों इत्यादि । इसो 
प्रकार उसके पघर में अताव व निर्थनता नदों हे ओर म जीचो तथा प्रमाणुओं 
को कमो दै। अतः भांव में उत्पन्न करना वे उत्यत्ष ऋएने को ईझउल्धा करना, निष्प- 
धोजअन किया के इत< नहीं दे। दां, पेंदा करने के भर्थ प्रगद करना हो, तो निस* 


आाय्थ परथिक ध्रध्यायलो । (१८४) 
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देह ओयो और प्रमाणुओं को, जो उसझे पास मौजूद हैं झनावि काल से भिन्न 
भिन्न योनियों में प्रगट करता हैँ और कर सकता ६। आसमान व ज़मीन का 
पैदा करना, जो कद्ा--डसमें से श्रालमान शब्द तो निरंथक है, पर ज़मीन का 
पेदा करना, यदि आवद्यकता द्वो नो कर सकता है, परन्तु उसे आवश्यकता 
कहां । हां, अनादि काल से जोीवा को आवश्यकतानुसार सपशक्तिमानता से 
उत्पन्न करता है। ईश्वर कोई परर्‌ में बेंठो हुई प्रेम प्यारों ( माश्॒का ) नदीं, 
जिसके लोग आशक दो ओर सीढ़ी लगा कर आसमानों पर मिलने जाएें। हाँ, 
यो सब का स्वामो है, उसरझो भक्ति आवश्यक दूँ | उसके भक उससे अनुचित 
प्रार्थना नदों करते और न अयुक्त उत़र धरते हैं। भक्तो, सन्‍्ता, ऋषियां को पर- 
मात्मा को शरणागत दोने से घुरो योनियां में नदों जाना पड़ता, परन्तु व्यभि- 
चारी, पापी, मांस भक्तो, मद्यपो, बदमाश आदि पापियों को बुरो)योनि में 
जाना पड़ता हैं न कि मद्दात्माओं को | तौवा केवल धोखा देना है, अतः आपका 

सारा आज्ञेप तथा दोषारो पण केवद प्राश्तिमान्न हे ; 
बादी---परन्‍्तु शोक | कि पंडित साहिब ने इस दूषित मम्तव्य को ति- 


लाअलो न दी और अपने सारे पूवेज्ञा, अववारों आदि के अपमान और मान- 
हानि को स्वोका( किया, पर इस अ्रपविन्र मन्तव्य को न छोड़ा और अन्तिम 
श्वास तक उनकी यद्दो मति रद्दो कि चाहे केसा दो अवतार दो -रामचन्द व 
छष्ण/ व स्वयं दी क्या न दो, जिस पर वेद्‌ उतरा हो, परमेश्वर को कद्दापि 
स्वीऋर दी नदों 6 उस पर अनन्त द्वा करे, प्रत्युत वा अ्रव॒ृत,र बना कए फ़िर 
भी उन्हीं को कोड़े मको डरे बनता दो रदहेगा। 

प्रतिवादी--मैं आपके अति ,दूषित मंन्तबभ्य, मानदानि, अपमान तथा 


अशुद्ध नोंव का कुछ उत्तर नद्दों देता | पाठक रुवयं हो आपको वास्तविकृत। को 
ज्ञान खेंगे । परमात्मा स्वेश् दं, उसका कोई काप शान व पूणोता से शुन्य नहीं, 
उसका कोई गुण वूजरेगुण के विरुद्ध नदीं और सव गुणा का पररुपर अटूट सम्बन्ध 
है। न्याय व सत्य के द्रबार में सिफारिश व स्वार्थ आना सवथा कठिन है और 
कोई न्यायशील स्वोकार नद्दों कर सकता, दां रिश्वतो कर सकता है । अतः 
अयुक्त द्या, निष्प्रयोजन करुणा, अनु चित भ्याय व इलो प्रकार निइंयता, क्ररता 
और अझत्याचार अर्थात्‌ यद्दध संघ काये किसो बे सनक तथा उभ्मक्त के बिना 
किसी सचेत बुद्धि से प्रगट नद्दों दो सकते | कृष्णा जो मद्दाराज़ का वचन दै:-- 

बहूनि में व्यतोतानि जन्मानि तवचाज्ु न । 

ताम्यदं वेद सर्वांणि त्यं न वेत्थ परंतप ॥ गोता आ० ४ ज्लोक ५ ॥ 

हे अभ्रज्ञु न ! मेरे और तेरे बहुत से जन्‍म व्यतोत द्वो चुके हे, पर उन सब 
जन्मों के इृतसात को मुझ को (योगो द्वोने के कारण ) स्मृति है, पर तुक को 
जहों | इस प्रकार स्वय रामचन्द्र जो महाराज वादमो हो रामायदा में जभ्मो का 
पाना स्वोकार कप्ते हैं । श्रतः वो मद्दात्मा थे ओर सद्दा ऐले मद्दात्मा जगतोप- 
कार के निमित्त जन्म लेते हें, घुरो योनियो में नदों जाते। यद्‌ झापका विश्वास 


( ११० ) आर पथिक चष्थायक्षों । 
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शेतानी, सघेथा आपको मूखंता को निशानों है। हां, यद्दी दोष इसलामो पूर्वजों 
पर प्रटता हैं। रोखसादी कहता दैः-- 

पिसरे नूद बा बदां बिनिशस्त, खानदाने नव॒ुव्वतश गुम शुद | 

सगे असद्दाबे कद्दफ़ रोजे, चन्दू, पय्रे नेकां गिर फ्तो मदु म शुद्‌ ॥ 

( नृद्द का पुत्र बुरो की संगत में बेठा, उसके कुल को नश्वुव्वत जातो रही 
असदाब कद्दफ़ का कुत्ता कुछ दिनों भलो के पोछे चल; और आदमी बनगया ) 
इसका विस्तृत बृत्तन्त कुरान और तौरेत में विद्यमान है और प्रत्येक निष्पच्ष के 
लिये शिक्षादायक | आप भूठ बोलने से बचें, किसी आय का आपके अनुसार 
मभ्तव्य नहीं है । हां, वेद्‌ भगवान्‌ की श्राशानुसार | 

यादों--वो कुछ ऐसा कठोर हृदय दै कि प्र ( इश्क ) ओर स्नेह का 
टसपको तनिक भो खरुयाल नहीं ओर ऐसा निबंल है कि उ समें तनिऊ भो स।(मर्थ्य 
नद्दीं । यह पंडित जी का मनोप्रिय मन्तव्य था। 

प्रलतिवादोी--भिथ्जा साहिब ! श्रापका खुदा निस-देद ऐसाददी (कह हर] 

है और इसी प्रकार का अत्याचारी ( जब्बार ) वो ऐजा द्वो कठोर हृदय और 
मनुष्यों का घ्रातक | देखो कुरान को सारो सूश्त लद॒ब और सूरत तौवा को यहदद 
आयत कि “मुसलमानों लड़ो, बध करा उन लोगां को जो पास तुम्दारो हैं 
काफ्रों में से और च।दिये कि पावें बोच तुम्दारे सखतो,” और सूरत इन्फाल 
की यद्द आयत, “दे नत्री | रुचि दिला मुतलभानां को बध करने को” और सूरत 
तौचा की यदद आयतें, 

“ और खुदा नहीं हिदायत देता काफरा को जांति को” 

और अल्लाद नदहों हिदायत देता फासखिकों को ज्ञांति को ।” 


निसभरेद्द मुसलमाना के खुदा को भ्रम और «न का तनिक 
पास नद्दों । अयूब का प्रर नाश किया, शंतांन के बहकाने से । 
ज्क्रिया के [सर पर आरा चलाया, इबलोस के फरमाने ले। 
मुहम्मद सादिब के दो दांत शद्दीद्‌ कराये और [मट्टो में दबाये, रवाजा दारिस 
के वरगलाने से | सार यद्द कि पं सम ओर स्नेह का उसे तनिऊ भो सझूयात्र नहीं । 
प्रमाण के लिये देखो अयूब को पुस्तक बाब २ से ४२ तक और कुरान तथा 
मुआरऊ उल नबुब्धत फो मदारन उल्न फ़तवत बाब ६ रुूफन ४ पूछ १०७, झद्दद्‌ 
को लड़ाई । 
अपने आप बनाना पक संदिग्ध बात है| हां, सारे जगत को किसी 
मनुष्य,पशु घ फ़रिश्ते आदि को सहायता के बिना बना सऊता है और बनाता 
है। हां, मुदस्मदियों के कथन,नुलार अपना जिगर कोट कर नदो बनाता और न 
अपने अंग भंग करने को शक्ति रखता दें । यदो पंडित साहिबा मनप्रिय मन्तष्य 
था और यद्दो वेद्कि धस्म में छ्ु अवायो दे, पए न जाने आप को किस आाग्तरिक 
अविद्या के कारण, आप के लिये दुःखदायो है| ईश्वर आपको शिक्षा देवे । 


शझाय्ये परथिक प्रग्यावलो । (१४११ ) 
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घादी-- जिसको प्रवल युक्तियो से खंडन ऋरके पंडित साहिब पर यह 


खिद्ध किया गया थो कि परमेश्वर अधूरा वा अपूर्ण नद्दीं, किन्तु आदि मूल दे 
सर्वापकारों का, भडार है रूब भलत्राइयों /, केंद्र है सब उस्छए्ठ गुणा का 
और अद्वितीय द्वे «.पने स्वभाव में, गुणा तथा उपास्य दोने में । 

प्रतिचादी --मिरिज़ा जाहिए ! कु वचन न बोलो, पण्डित सा दिब हे 


मुकाब | से सदा इध प्रकार मद छिताते रहे जते सूर्य से चिमगादड़ और यदो 
दशा आज़ तक है, मुकाबले में नदीं आये कुरान में तो उनका खण्डन नहों है, 
पर तनिरू उन मुसलभानां के मन्तव्य का तो पद्दिगे खश्डन करो ज्ञो 
इसलाम को असत्यता से छूणा करके आय धमं पर आगये हैं. उसके पोछे के।ई 
बाद किसी आर्य पर सिद्ध करो | निस्सन्देद इन शुणों को श्रांये लोग मानते हैं 
और यद्दी वेद भगवाब्र का आदेश हैँ या कुररन उनपे वचिपतुल है कुएन 
खुदा को छलो ओझऔौर गार्गच्युत करने याला बतलाता ६, उससे इतर 
अनेक सशा ओर पालक पु बाता है | काबे को अर क्ुकाता ईँ आर बतुन 
हराम को सिजदा क्रपयाता है, संगेग्रसलवद्‌ से पाप क्षरा ऋरवाता और उसे 
पापियां वी सिफारिश करने वाला ठ राता दे, यदि कोई समभदार द्वो तो 
इतना दो परयांप्त हैं । 


वादी -और इससे पश्चात्‌ पुनः दो वाए. रजिस्टरो पन्न के द्वारा दोने 


इस्लाम को वास्तविक स्थिति से स्पष्ट युक्तियाँ देकर उनको सचेत किया गया 
और दूसरे पत्र में यह भी लिखा गया फि इसल्लाम'वढ़ मत हैं, जिखसके पास्र 
अपने व८+थवा के लिये दोहरा प्रमाण दर खमय विद्यद्ान रडता है। पकतो बुद्धि 
पृथक युक्तियाँ, जिनसे इसवान के सत्य सिद्धान्ता। को टोवार फोलाद को मांति 
स्थाई और €ढ़ सिद्ध द्वोतों है, दूलरे आसमानो निशान और इश्वरोय प्रदाणा, 
मोक्ष के ज्ञान और उस दथालु के इलद्वाम तथा प्रत्यज्ञ मापण आर अन्य सारण 
नियम विरुद्ध करामातो का प्रझाशन जो इसलाम:के कट्टर विश्वासियां से प्रगट 
होते दे, ज्ञिनले यथाथ जुक्ति इसो,लोक मे सच्चे ईमान-वाले को भिलतो है | यह 
दोनों।प्रकार' के परमाण,इसलाम के विना, किलो मत में नहों पाये जाते और न 
उनको सामथ्य है कि उसके मुकाबले पर कुछ/साइस कर सके । 


प्रतिवादी--आप शेखो मारने, को;तो शेखचिल्लो से भी बढ़ कर हैँ और 


है भी सत्य, यदि आप दस प्रकार शेस्री!न बधारें तो गुज्ञारा कहाँ से चले। 
श्रापने जमनी के मद्दामन्त्री;प्रिस_विसमाक को .रजिस्टरो भेजी, आ ने मिस्टर 
गेड स्टोन को निमन्‍्त्रणा दिया, आप ने ब्यूनाऊ॑ में लाडे साहिब को पत्र लिखा 
इत्या द्‌ बहुत से महानुभावों के पास आपको, रजिस्टरो पहुंचो, जिसमें आपने 
लिखा था कि १ वर्ष तक.मेरे पा - आक' ठद्दरो, या तो, श्रस्वामाविक काये 
या ग्रासमानों निशानियां बतलाऊगा या २००)र०मासिक ऊं हिसाब से दृर्जाना 
वा झ्ुस्ताना के रूप में दूंगी । आप इंश्वर कृपा से तोस मारखा पव॑ं पचास 


(१५३ ) झा््य पथिक धम्थावलो | 
मारखां हैं| वह दोन इसलाम की सर्त्यता वाले पत्र क्‍यों प्रकाशित न कराये, 
कदाँ छिपा रखे | में ले आपको इसने पत्र लिखे और प्रकाशित भो कराये भाप 
दोला दयाला द्वी करते रहे । उस समय इसलाव की सत्यता का दोहरा प्रमाण 
कहाँ साबूतके तख्ते को भांति पड़ा था| जब में दो मासकादियां में आपके पास 
रहा, आपके वालाखाना [ बेतुल मुकदस ] में भो शाह्ार्य के नियमों के लिये 
उपस्थित हुआ | वह दोहरा प्रमाण कहाँ लाहूत [ तज्लीनता ] में गया था और 
क्यों म प्रगट किया ऋरामात के विषय में जितने शब्द आपने एकत्रित करके 
काफिया बाँधा है, उन सब का उत्तर मोजका खणडन विषय में आचुका है। 
निरर्थक बातों के अतिरिक इसमें और कुछ नहीं हे , यद्ां सूदम वेचाओं के लिये 
पक गाथां लिखता हूं । 

गाथा--ज्ञमशेद्‌ के समय में ज़ब अगुूठी आविष्छ्ृत हुई। बादशाह ने उस 
को वांम ( चप ) इस्त में पद्िना | विद्वानों ने आत्वेप किया कि दायें ( राहत ) 
में चाहिये थी । वाद्शाद ने उत्तर दिया कि. “रास्त ( दायां के लिये रास्तो 
( सश्चाई , द्वो पर्य्यांप्त है।” आय घमम को करामांतो और धोखा की आवश्यकता 
नहीं, पर अन्य मतो को है। आय्य धर्म्म को भ्राय्यंत्व द्वो पर्याप्त है । 


नहीं मौताज जेवर का जिसे खूबो खुदा ने दी । 

फ्लक पर खुशनुमा लगता है देखो चांद थे गदने ॥ 
जिस प्रकार सूरा कहफ वाले जुलकर नंनको फरलादोंदोवार जगत में नहीं 
है, इसो प्रकार इसलाम के सत्य सिद्धान्तां को बढ़ दोवार को ज्ानिये। दोनों 
का मूल कुरान है, यद्‌ पक्र सत्य नहीं है, तो दूसरे को सत्यता का क्या प्रमाण है, 
किग्तु स्पष्टतया अप्रमाण दे | जरदृश्त वालो करामातें जगत में विख्यात हैं । मु- 
सेलमां की करामातों पर मुसलमानों को भी विश्वास है। मुदम्मद साहिब से 
बढ़ कर सब के करामात दे और तमतराक इतना कि मानों आँखा के सामने 
सात्षात है। जितने शब्द आपने प्रयुक फरमाये हैं, उससे सेकड़ों द्रजे बढ़ 
कर, उनके भलुयायी अपने नवियों के वास्‍्त लाये हैं। आपका कुर।न मुहम्मद 
साहिब को करामातों से इन्कारो है, परन्तु ददोला में मोजिजो को तार जारी 
हैं। संस्कृत का एक वचन दे “मूले नाशे कुतो शाखा” झर्थात्‌ जिसका मूल नहीं 
उसकी शाख्रा कहाँ से आगई । रंखा गणित का नीवां ख्वयं सिद्ध सिद्धान्त है 
कि सस्पूण बढ़ा होता है अपन भ ग से । मुहम्मद सःद्विब सारे दोन इसलाम 
के|मांनो सम्पूर्ण हैं, यदि उनके पास करामात स्वेथा नहीं जेला कि हम कुरानो 
से सिद्ध कर चुके हैं कि वो मौजिज्‌ से शुन्य थे, तव ग्रुलाम अद्दमद में 
या इसलाम के किसी और कट्टर श्रतुयायो में भो नो सिद्धाप्तानुसार भोजिजा 
को झाना असम्तव है और न उनको सामथ्य हैँ कि इस प्रकार को बातों में 


दम मार स हे । | 
चादी--7०ठ इसलाम में स्थिति इसको निश्चित्‌ है, सो यदि इन दोनां 


धरकार के प्रमाशां में से किखो को सिद्धि में सन्देद द। तो इतों जञगद कादियाँ 


झार््य पर्थिक चन्‍्यावलो | (१४३) 
में भराकर,भपनी सब्तुष्ति कर लेनो चाहिये और यदर्भी पंडित साहिय को लिखा 
गया कि आपके आने ज्ञाने का साधारणा व्यय तथा भोजन का उचित व्यय 
हमारे जिसमे रहेगा और वो पत्र उनके कई आय्यों को भी बतलाया गया । दोनों 
रजिस्टियों को उनके इस्ताद्षर युक्त रसोद भी आगई। अत हा 

/ प्रतियांदी--दर्में सनन्‍्रेह्र था और अ्रव भी सम्देद् एवं श्रंसत्य जान है 

कि यद आपको सर्वथा घड़न्त है। हम कादियाँ में मी गये, परन्तु आपने किसी 

प्रकार की तसल्ली नहीं को और ना दो फोर मोजिज़ा वतलोया। जब उनझे एंक 
शिष्य से भी पूरे न उतर सके तो उनको निमंत्रित करना केवल एक भूठों की स्री 

शरारत थी । ह 
“आप मियां मांगते और व।द्धिर खड़े द्रवेश" यह एक पंजाबो लो शोकि 
है और पूर्णतया आप पर घटतो है। आप कजंदार और गुजारे से लाचार, पर 
इतने इश्तिदवारों रुपयों के दावेदार हैं। सार यद कि आप फागजु पर सब अंकों 
की रक में लिख सकते हैं, परन्तु नकदी नदारद है। 

कज॒ ने मिरज़ां निकम्मा कर दिया । 
चरना तुम भो आदमी थे काम के ॥ 

र हस्घ---जवब मिरजा साहिब को शादी ( जिसको खुदा की शोर से 
मुगादी आई थी) देहलो में हुई, थी प्रसिद्ध किया कि नंवाब नासर के घर में मेरो 
बरात जावेगी । कादियां फे कुछ द्वि-दू बरात में गये, पर मुसलमान नहीं थे | 
यहद््‌ पद्दां जाकर दैरान हुए, न रियासत, न देश, न सेना, न ऐदवर्य, कोरे नवाब 
नासर हैं। बहुत से उनके सु चेले इसको करामात जानते थे और जथ अ्र्त में 
नवाब नांसर केवल मियां नासर निकले, तो सब कलई खुल गई। क्योकि आपने 
कई आय्यों का नाम ( जिन को पत्र बतलाया गया था ) नदों लिखा, अतः 
आपका पत्त संदिग्ध है, घिश्वास योग्य नहों। 

... बांदी--पर उन्हों ने जब लोक और लोक लज्जा के कारण से इस भीरे 
तनिक भी ध्यान न दिया,यद्वां तक कि जिस दुनियां से उम्हो ने प्यार किया प॒वं 
सम्बन्ध बढ़ाया, अन्त को बड़े शोक से उसको त्याग कर और सब रुपये पेसे से 
बिघश होकर इस असारए संसार से कूच कर गये और बहुत से पाप, अथमं 
और कुफर के पद्दाड़ अपने सिर पर लेगये। 

,. ध्रतियांदी--सो तो संस्यासी थे। उन पर इन में से कोई भी बात नहों 
घट सकतो और न घटतो है। न संसार से उनका प्रम था और नाही रुपये पेसें 
से | वो तो मनुष्यों को पाप, अशान और कुफूर से निकाल कर, सत्य, तत्व, 
पक॒त्व तथा युक्त की ओर प्ररित कर गये। सेकडो मुदम्मदियों क्रो 5 ष, रक्त॑- 
पात, छत वाद और झ्विद्या से बचा गये। रहों आप को गालियां, सो इनका 
जवाब मेरे पास नहीं है । 

|... यांदी-भौर उनके परलोक यात्रा की सूचना भो ज्ञो ३० अक्टूबर सम 
१८६३ को हुई, अनुमान ३ मास पूर्व द्याह्ु भगवान्‌ ने इस दाल को दे दो थो। 


(१४३ ) आय्थ पथिक धम्थायलो | 
मारणां हैं| वद दोन इसलाम की सत्यंता वाले पत्र क्यों प्रकाशित न कराये, 
कहां छिपा रखे | में ने आपको इतने पत्र लिखे और प्रकाशित भो कराये आप 
दीला हवाला दी करते रहे । उस समय इसलान की सत्यदा का दोदरा प्रमाण 
कहद्दाँ ताबूतके तख्ते को भाँति पड़ा था। जब में दो मास कादियां में आपके पास 
रहा, आपके बालाखाना [ बेतुल मुकदस ] में भो शाल्ार्थ के नियमों के लिये 
उपस्थित हुआ | वद्द दोददरा प्रमाण कहां लाहूत [ तल्लीनता ] में गया था और 
क्यो म प्रगट किया करामात के विषय में जितने शब्द आपने एकबज्रित करके 
काफिया बांधा है, उन सब का उत्तर मोज़क़ा सए्डन विषय में आचुका दै। 
निरर्थक बातों के अतिरिक इसमें और कुछ नहीं है . यद्दां सूदम वेत्त।शों के लिये 
एक गाथां लिखता हूं । 

गाथा--ज्ञमशेद्‌ के समय में जब अगु ठी आविष्छृत हुई । बादशाह ने उस 
को वाम ( चप ) दस्त में पद्चिना | विद्वानों ने आत्षेप किया कि दायें ( राध्त ) 
में चाहिये थी । बादशाद्द ने उत्तर दिया कि “रास्त ( दायां के लिये रास्तो 
( सच्चाई , दो पर्य्याप्त हे।” आय धर्म को करामांतों और धोखो की अ/वद्यकता 
नहीं, पर अन्य मताो को है । आय्य धम्मे को भ्राय्येत्व द्वो पर्याप्त है । 


भहों मौताज जेवर का जिसे खूबो खुदा ने दी । 
फलक पर खुशनुमा लगता है देखो चांद थे गदने ॥ 
जिस प्रकार सूरा कदफ़ वाले ज़ुलऋर नंनकोी फ़रौलादो दोवार जगत में नहीं 
है, इसी प्रकार इसलाम के सत्य सिद्धान्तों को हृढ़ दोवार को जानिये। दोनों 
का मूल कुरान दै, यद्‌ एक सत्य नहीं दे, तो दूसरे की सत्यता का क्या प्रमाण है, 
किम्तु स्पष्टतया अप्रमाण दें | जरदृश्त वालो करामातें जगत में विख्यात हैं । घु- 
सेलमां की करामातों पर मुसलमानों को भी विदवास्त हे। मुद्ृस्मद साहिय से 
बढ़ कर सब के करामात देँ और तमतराक इतना कि मानों आँखां के सामने 
साजक्षात है। जितने शब्द आपने प्रयुक फरमाये हैं, उससे सेकड़ों दरजे बढ़ 
कर, उनके अनुयायी अपने नवियों के वास्त लाये हैं। आपका कुर।न मुहम्मद 
साहिब को करामातों से इन्कारो हे, परन्तु दृदोसा में मोजिजों की तार जारी 
है। संस्कृत का एक बचन दे “मूले नाशे कुतो शाखा” झर्थांत्‌ जिसका मूल नहीं 
उसकी शाखत्रा कद्दां से आगई । रंखा गणित का नौवां सुवयं सिद्ध सिद्धान्त है 
कि सस्पूण बढ़ा द्वोता है भ्रपने भ ग से | मुदस्मर स,दिय सारे दोन इसलाम 
के।मानो सम्पूर्ण हैं, यदि उनके पास करामात सवेथा नदीं जेसा कि हम कुरानो 
युक्तियों से सिद्ध कर चुके हैं कि वो मौजिज से शुन्य थे, तब गुलाम अहमद में 
या इसलाम के किसी और कट्टर अ्नुयायो में भो नोव॑ सिद्धांस्तानुसार मोजिजा 
का आना असम्तव है और न उनको सामशथ्य है कि इस प्रकार को बातो में 


दूम मार सहे। क्‍ 
बादी--परन्‍्तु इसलाम में स्थिति इसको निश्चित्‌ है, सो यदि इन दोनां 


प्रकार दे प्रमाशा में से किसो को सिद्धि में सद्देद द। तो इतों जगद काियां 


शाण्य परथिक ध्रव्याचलो | ( ई/३ १ 
में आकर,अपनो सब्तुष्टि कर लेनो चाहिये और यद्दभी पंडित साहिब को लिखा 
गया कि आपके आने ज्ञामे का साधारणा व्यय तथा भोजन का उचित व्यय 
हमारे जिसमे रहेगा और वी पत्र उनके कई श्राय्यों को भी बतलाया गया ।। 
रजिस्टियो की उनके हस्ताद्षर युक्त रखोद भी आगई। कल 

: प्रतियांदी--दर्में सन्देह था और अब भी सम्देद एवं श्रसत्य॑ जानते हैं 
कि यद झापको सर्वया घड़न्त है| हम कादियाँ में मी गये, परन्तु आपने किसी 
प्रकाश की तसलज्लो नदों को और ना दो कोरे मोजिज्ञा बतलाया। जब उनझे प्रंक 
शिष्य से भो पूरे ब उतर सके तो उनको निमंत्रित करना केवल एक भूठों की सी 
शरारत थी | 

“आप मियां मांगते और ब।द्धिर खड़े दरवेश" यह एक पंजाबो छोकोकि 
है और पूर्णंवया आप पर घटती है। आप कजंदार और गुजारे ' से लाचार, पर 
इतने इश्तिहारों रुपया के दावेदार हैं। सार यह कि आप कोगज़ पर सब अंकों 
की रक में लिख सकते हैं, परन्तु नकदी नदारद है । 

कज ने मिरज़ां निकम्मा कर दिया । 
चरना तुम भो आदमी थे काम के ॥ 
रहस्थ---जब मिरजा साहिब की शादी ( जिसको खुदा को भोर से 
मुगादी आई थी) देदलो में हुई, सो प्रसिद्ध किया कि नवाब नासर के घर में मेरो 
बरात जावेगी | कादियां के कुछ दि-दू बरात में गये, पर मुसलमान नहीं थे | 
यह्द यहां जाकर हैरान हुए, न रियासत, न देश, न सेना, न ऐदवर्य, कोरे मवाव 
नासर हैं। बहुत से उनके मूर्ख चेले इसको करामात जानते थे और जब श्रस्त में 
नवाब नासर केवल मियाँ नासर निकले, तो सब कल्द खुल गई। ह्योकि आपने 
कई आय्यों का नाम ( ज्ञिन को पत्र बतलाया गया था ) नहीं लिखा, अतः 
झापका पत्त संदिग्ध है, विश्वास योग्य नहों। | 
यादी---पर उन्हें ने जब लोक और लोक लछज्जा के कारण से इस झोरे 
तनिक भी ध्यान न दिया,यदां तक कि जिस दुनियां से उन्हो ने प्यार किया एव 
सम्बन्ध बढ़ाया, अन्त को बड़े शोक से उसको त्याग कर और सब रुपये पेसे से 
बियश होकर इस असार संसार से कूच कर गये और बहुत से पाप, अधमं 
ओर कुफर के पद्दाड़ अपने सिर पर लेगये। 

.. ध्रतियांदी--वो तो संभ्यासी थे। उन पर इन में से कोई भी बात॑ नहों 
घर सकती और न घटती हैं। न संसार से उनका प्रम था और नाही रुपये पेसे 
से | घो तो मलुष्यो को पाप, अज्ञान और कुफर से निकाल कर, सत्य, तत्य, 
पुक॒त्व तथा युक्त की ओर प्रेरित कर गये | सेंकडो मुदृस्‍्मदियों को ठ॑ं ष, रक्त- 
पात, ठत वाद्‌ ओर अझ्रविद्या से बचा गये। रदहों आप को गालियां, सो इनका 
जवांब मेरे पास नहों दे । 

वांदी-भोर उनके परलोक यात्रा को सूचना भो ज्ञो ३० अक्टूबर सब 
१८6३ को हुई, असुमान ३ मास पूर्व द्यातु भगवाव ने इस दास. को दे दो थी। 


(१४४ ) झार्ब्य पथिक भन्‍्यायलां वि 
चुर्माये यद खबर कुछ आय्यों को भी बतलाई गई थी। स्तर यद्द यात्रा तो प्रत्येक 
को करनो हो पड़ेगी और कोई आगे कोई पीछे मुसाफिर खाना को खोड़ने घाला 
है, पर यद्द शोक दे कि पंडित साहिय को भगवान्र्‌ ने ऐसा अधसर उपदेश पाने 
का दिया कि इस दास को उनके समय में पंदा किया, पर यो झनेक प्रकार के 
शान होने पर भी शिक्षा भदण करने से अभागे दी गये | प्रकाश को ओर उनको 
बुलाया गया, पर उन्हीं ने इस पापी जगत के प्रम से प्रकाश को स्वीकार न 
किया और सिर से पेर तक अंजकार में फंसे रहे। एक ईश्वर भक्त ने बारस्थार 
उन्हें उनके कछ्याणा के लिये अपनी ओर बुलाया, परन्तु उन्हे ने इस ओर पग 
भी ग उठाया और व्यथ द्वी आयु को अनुचित पक्तपात तथा अभिमान में गया 
कर, बुलबुले की तरद्द नष्ट कर दियां !ऐेसो अवस्थामें कि इस दू[सके १००००)र० 
के विज्ञापन के मुख्य निशाना वद्दो " और इस कारण से एक वार रिसाला 
बिरादरे हिन्द में भो उनके लिये विशापन प्रकाशित किया गयां, पर उनको ओर 
से कभो आवाज़ न उठो, यहां तक कि मिट्दों या राख में जा मिले । 
झतः स्रात॒वर्ग | ऋाप भो इन पंडित साहिय के दाथ से शित्ता मदणा करो । 
प्रतिषादी--यदि उनकी सृत्यु को सूचना अश वाले रब ने का्वियां में 
आकर आपको दी थो, तो आपने क्यों तोन मास के अन्द्र अथवा डसके पोछे 
विज्ञापन प्रकाशित न कराये ? क्यो आम बाजारों में मुनादी न कराई ? ताकि 
हजारों लोग भापको ( मश्राजअज्ञा ध नऊज बिल्ला ) सचाई से झआाये धर्म्म को 
छोड़ देते और व्यवस्था निश्चित हो जाती और क्यों रूयानत मुज़रिमाना कर 
सन्‌ १८८७ में यद्द चालाकी से दूज किया, क्यों लाहौर या अमृतसर के झार्य 
समाज में पश्र न लिखा ? क्यो सब्‌ १८८४ के भाग में भो किसो झार्य का नाम न 
लिखा और किस कारणशा से स्वामी जी को रजिट्टा पत्र न भेजा ? क्यों उनकी 
रसीद न मंगवाई ? यतः इन बातों से आपने कोई नहीं को, आप का मोजि- 
जा भूठा होगया और हमें कददना पड़ता है कि जो मुट्ठी लड़ाईके पीछे याद्‌ आये 
अपने सिर पर मारनो चाहिये । पंडित जी के उपदेश का ब्त सूय्य की न्याई 
जगत पर प्रगट द्ोगया, पर आपके सम्बग्ध' में बड़ा हो शोक है कि जिस प्रहार 
झापके कुछ भाई सत्य पर आागये हैं, यदि आप भो अधम तथा भविदया से 
निकल कर, ईश्वर को छतिया और फ़रेयी इदने से बच कर, दजर उल अस्यद 
को पूजा और सकोना तायूत फे'झागे माथा पघसाई तथा ईइवर को रिश्वती एवं 
पक्षपांतों मानना छोड़ कर,'घैंदिक धर्म की सचाई एवं एश्ेश्वर पूजा की ओर 
झुक जाते तो कितनां जगत को लाभ पहुंचता और आपका कल्याण द्वोता । 
यहायपि वो सत्योपदेश परलोक सिधार गये, पर झतो तो दया का मेघ्र बरस 
रहा है। उनके सारे कथनों से सत्य दो सत्य प्रकाशित द्वो रहा है। आईये ! 
तसज्ञोी कर जाईये | हम आपके व्यय और भोजन के जिस्मेवार द्वोते हैं। धन की' 
पूजा छोड़िये ओर जुआ बाजो से मन मोड़िये। आपके पास|वह्दो मेराज के रात 
बाकी रौशनों हे या कोई और | यद रौशनो आज़ कल अंभेरो सिद्ध होगई' 


झार्थ पायक धन्यावंत्षों (१४५ ) 
' «०४००९ --ै० -दा००- सील -पक-०-पीक-००-कैहि० ० जो 0-० -आ-- “पी -पक-- “पक ५ ०-१० ए- पिन कप... ५-०- सी - ०-० शा“ -पृक -4ुी -रीकि 
है और इस रौशनो से जगत में रक्पात का अंवाघुग्ध वुफ़ान फैल गया है। 
यह आपको रौशनो द्वात को रौशताई दे भौर किलो ने 'अंधे का नाम नेनसु ल? 
की लोकोक्ति इसो के अलुकूल बनाई हे । आप ईश्वर के दास नहीं, “' गुलाम 
अदमद्‌ ” (मुदम्मद्‌ सादिब के दास) हैं और मौलवी अववुक्ला के कथनानुसार-- 

नारे दोजल (नरक अग्नि) के इरादे ठन गये । 

जो कोई बन्दो के बन्दे थन गये ॥ 


नरक के निवासो हैं | यदि आथ ईश्वर के दास होते तो पस्मेदवर को 
इतने दोष न देते और इतने कल न लगाते, हां अन्यकार से निकलने का 
यरन करते, परन्तु आप ने कुछ भी नहीं किया, तब हम आप को ईश्वर का दास 
किस तरद्द से जोनें। आप तो विषय के उपासक झोर मनके दास हें तथा दपये 
पव नोट इकट्ठे करने के लिये सब ओर चन्दे लगा रहे दें। मौलवी रूमो झापके 
विषय में कद्दता है, “दुनियां के लोग पूरे २ काफिए हैं ।" दल दज़्ाए रुपये का 
आपका विज्ञापन आद्योपान्त फूड, छत ओर जाल है। आप की मनकृता ग्रोर 
मनकूला किस्तो प्रकार की जायदाद इस मूट्य को नदों है। सारे कार्यियां नगर 
के दिंदू, सुसलमान व झआांय मेरे कथन के साज्ो दे , एवं सारे ज़िला गुरदासपुर 
के लोग आप की चालाको और गुजारे का द्वाल जानते हैं। विरादरे दविद्‌ पत्र 
स्वामी जो के देखने में नहीं भाता था कारण कि वद फ़ारसो उदू नदों जांगते 
थे और पणिडित शिवनारायण विराद्रे दिद्‌ का सम्पादक संस्क्त नदों जानता, 
झतः वद चिशांपन स्वेथा व्यर्थ तथा निषफल था।दां, यदि भारत मित्र कल #ऋस्ता 
या क्रिसी और नागरी पत्र में छपचांते तो कुछ ब।त द्वोती,पर उनमें नदों छपवाया। 
झाश्यर्य यद हे कि आपको मका के खुदा ने जेसा कि उस समय अरबो में इल- 
हाम भेजा था, संस्कृत में क्यों इलद्वाम न भेजा ?! जिससे हू आप स्वाभो जो से 
शा््यरार्थ कर विज्ञय पाते तथा उनके मरने के पीछे इतना न रोते झीर ना छो 
व्यर्थ की वचिन्ता एवं क्रोध में जोवन ख्रोते, परन्तु एक विचार आता दे कि 
स्थांमी जो के उपदेशों से जब बहुत से मुदृम्मद्य। ने अत्यन्त दूषित मम्तव्यां से 
हाथ उठा लिया तो ऐसो २ बांतें खुन कर, मिरज़ा सादिबर ने जो चिता कर रहे 
थे, अशे के रहमान के दर्बार में प्राथेना की दोगां कि तू दमारे पूर्वजों के नाम को 
खसाज रख, हमारा तलवार का कोष व्यर्थ . बरबाद दो रहा दें, कुछ निरयंह्ष 
ऊट पटाँग और निमु ल आप लिख कर उसके रोकने का उपाय कर तथा 
उसको किसो प्रकार मना करदे, जिससे कि दम गितमाना से वश्चित न रई 
पर सत्य का सूये उन दिनो निरुफुल निद्वार पर था। जिसने थुका उसके मुंह 
पर गिय और जो मुकाबले में झाया उसने मंद की खाई तथां बेर धम्म पर 
विंदंवास लाया। मुदस्म दियो के खुदा ने अपनो पारेट बु# से लोदे माफूज़ में देखा 
होगा और अशे पर घबराया द्वोगा तथां अपने प्यारेका प्र म घटता देखकए फाल 
डबाई दोगो कि उस मद्दात्मा का जोवन काल कितना बाको है| स्वामो औओी 
के अन्यच्यांन होने के पदचात मुसलमानों के रब, अर्श,मका या कादियां यासे र९ 


९ १९६ ) आम परथिक फ्थावको । 
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को उनको स॒त्यु का समाचार मिला होगा, तो झट कबूतर बन कर कादियां में 
उतरा होगा और सलाम अल्ेकुम कह कर 'द्वाल बतलाया ह्ोगा | इस बात के 
बिना, हम प्रिरज्ना साहिब के कथन को &7४८। ४०० से ईघिक.सान नहीं दे 
सकते | ईश्वर उन्हें सुबुद्धि देवे और बेदोक घर्म की भोर प्र रित करे। 

अब दम मुद्ृस्मद्‌ सादिब और स्वामो दयानन्द्‌ के क्रोवम क। मुकाबला 
दिखलाते तथा उनके आचार ध इईंइवर विचार के विषय में इसला» विद्वानों 
की साक्षियां खाते हैं। ईश्वर करे कि पाठक सत्य और असत्य का निर्णय 
कर सके। 


३३४॥॥॥॥॥॥8॥॥७॥॥॥॥॥॥७0॥७& 
हु. उहम्मद स हब ओर स्वामी जो के - 

हट जीवन की तुलना कक 
गए | | ए।ए। पक प | ॥ पं एक 7 


मुदम्मद सा।इब--इनके माता पिता सूतति पूजक थे और मक्का के मब्द्रि 
के पुजारी । कुरान में 'लखा दे, ( खूरत उल्लजुद्दा ) भुददमस्द्‌ तू मार्ग भूला था, 
पस तुमे श्वान दिया। पतच्चोस बष को उमर म यद्दध एक धनवान विधवा झआो 
खदोजतुलकिबय नामक से ऋणा लेकर शाम दूश में व्यापार व यांत्रा क लिये 
गये | जब वहां स लोटे, खुदांजा छ जिसका आयु ७०वंषे का था विवाह किया 
और धनवान दोगय | जब तक वद्द जॉंचत रदा, दूसरा विवाद नद्दां कया। 
२४५ वर्ष तक यदहो (एक ७ते रद्दो, क्या के चंद धनवान थो 4 जब वह मर गइ ता 
भू० वर्ष को आयु में जो पैग़म्बरां का दूसवां वर्ष था (१) रूदा, (२) आयशा, 
(३) जे नब (४) उमसत्वमा, (४५) ज्‌ नवबनवद्जश, (५) जवारया, (७) उमदबांबा 
(०) सफ़िया, (६) दफ़ुसा, (१०) मंघूना को अपन आंबकार में ज्ाय॑। यद्द दस 
भोर एक खुदाजा, सब ग्यारद हुई | कई लंखक इनस आंधक बतलात हू । मुआ- 
रज़ उल नवुग्वत पृ० एम रन ४ म लखा ६ कक, “आयश। ववाद के समय नो 
चपष को थो,” और खुदा न एक फारश्त क द्वाशथ दा बार आयशा का तस्वोरे 
हरोर में नक्शा करवा कर, भ्रुदधम्मद्‌ सादब को स्वग्न म विवाद स पांइले दृख- 
लाई थी ओर उसो द्न आयशा से +सभागभ किया । यद्द सब द्वाल धुआारज 
उल नवुव्वत के उपराक पृष्ठ म चयत ६ । दइज्रत ध्माम ग्रजाला साादय फॉमी- 
आय सआदुत ए० (४२ भ फ्स्मात ६ं, “रखूल सत्क्षा अलदृवासक्षम” दर रात, 
पक स्त्रा के पास जात और आयशा से आबऊ प्यार करत थ आर कहत थे क. 
मुझ से जितना द्वोता दे यत्न करता हू, पर दल अपने काबू म॑ नहाँ.। यदि. 
का एक छत्रो स तृत्त न हुआ दा आर न चादता दवा क उसक पास, जाई, तो 
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न इसके दाथ ताज्ांरात हिल्‍्द वा रा ६७६ का पढ़ो। 


शारष पथिक धम्याक्लो | ( इ&७ ) 
चाहिये कि उसको तलाक दे दे, कैद में न रकले, क्या कि “रसूल सबतज्ना अलेया 
सखम”' ने खूदा को तलाक देना च'दा कि बड़ो दोगई दे। उसने कहा मेंके झपनो 
बार झायशा को दे दी, मुझे तल्लाक (न दे कि कृयामत झे दिन तेरी औरतलो थे से 
होऊं। उसको तलाक न दिया। दो रात आयशा के पास रहते. और अऊरनो: के 
पास एक | 


मदाशय गया | इस स्थांन पर खसुरत तलाक को ध्यान से पढ़ी, जहाँ 
लिखी है, “डरो ईश्वर पालक अपने से, न निकाल दो स्त्रियों को उनके घरों से 
और न निकल जावे वो, पर यद् कि करे निलेज्जता प्रकट ओर यद हैं दृइ 
ज्ञाद की और जो कोई निकल जावें श्रल्लाद को दृदों से, पस निश्चय भश्यांय 
किया उसने अपनो जान पर,” (शोक ! मुदृमस्मद्‌' सादिब ने इस खुदाई ' दृद को 
तोड़ डाला) कीमोआय सआदत पू० २७२ पंक्ति २१ में दे, “गराइबुल अखवार 
में लिखा दे कि रखूल ने कद्दा कि मेने अपने में कामेच्छा को दुबंशता देखों और 
जिबराईल से इलाज़ पूछा । उसने कद्दा कि दरेसा खाया करो । दज़रत 
की काम वासना को कमजोरो का कारण यहद्द था कि आपको नौ स्थ्रियां थीं 
भर वो और लोगो[पर दराम द्वोगई' थों, उनकी आशा सब जद्दान से टूट गई 
अर्थात्‌ और किसी के निकांद में नद्दों आऑ सकतो थो ।” यही वर्णोन इृदोस में है 
ओर विशेषतया अबु ६रीर। से रिवायत,है ओर | अधिक केवल इतना है कि 
दरीसा में ४० पुरुषो को शक्ति दे । पृ० २८३ भाग २ मुआरज उल नबुव्वत में 
लिखा द्वै कि मेमूना, बनत अलद॒ (एल नाध्ष 6 ऊंट पर चढ़ो छुई जा रदो थो। उस 
एर हज़रत का मन मोदित दुआ और व्यवस्था दे दो कि ऊद ओर ऊंट बाकी 
मेरा है। उसके साथ वहां दा खसमागत किया ओर उसको अपने साथ घर में 
तथा ऊद को भो बंतुल माल में रक्ष्खा, उल्ो समथव यद आयत डचरे, ( सूरत 
अखराव ) “दलाल दूँ वो ईमान वालो जो बिना नऊाद के अपना स्तोव्य ज़बो-- 
को दान करदे यदि नशे भो उसको अपने नि#ाद मे लाना चादे ; यद खास 
तेरे लिये दुक्‍्म दे” । मदारजउल नजुब्बत में बसा दे कि जेनव हो उसके मुदद 
योले बेदे जे,व्‌ को रुत्रो थो उससे भो दज॒ण्त ने निकाह के बिना सम्रास्मम किया 
ओर. पूछने पर कदा के खुद न आसमान पर मेणा ओर, जै,नर का बिकाड.. 
पढ़ा द.तथा जिबराईल गवाद दे | पूण इतान्त तफ़लोर ड्डुसंनो में इस प्रकाग हे, 
“"पत्त जब पूरो क्लो जेद ने उसस कास वासना, हमने उल्लन थे वेपे पतयो बगा। 
दिया किन दो तेरे पोछे वुलललवाना पर दज, मु द बोल। को शतरया, के. दिकय 
में, अब' पूरो करत उनसे. इच्छा ओर दे हुक्म अज्ञाद का किया गया-॥४? व्या- 
स्पा, “सेयद्‌ आलम सलझम ( सुदस्मर सादिव/ इस आयत के उतरके हे/ 
पीछे जे गब के पर द्स्तूर के विरुद्ध गये | जनव ने क्रदा अश्लाद के रद दिका। 
खुबबा, ओर हवादक । दज्ञप्त ने कदा कि खुदा ने निहाद,पढ़ा मोर ज़िवसाईक:- 
गयादद, तथा जु नव सब रुत्रियों पर गये कएतों थो कि परमेश्वर ने मेण पेगम्वर 
ले निकाद पढ़ा भोर तुम्दारे निकाद पढ़ने वाले बुम्दारे संशछ्षक-थे,॥7 


( शृश्थ ) आाव्थ परथिक धन्‍्यांचलो | 
लालच और तलवोर के बल से मत चलाया । कुरान सूरत बकर को भायत 
माजालना इत्यादि, रर जलालोन वाला मुफस्सर कद्दता है, “मुदम्मद साहिब पहिले 
कोबाकी ओर मु द करके नमाज पढ़ा कप्त थे । जब मक्क से मदोने गये तो यहू दियो 
को राजो करने के लिये बेतुल्ल मुकददस को ओए नमाज करने लगे। एक वर्ष या 
सन्रद्द मास बेतुल मुकृदस को झोर नमाज कर रहे, फिर उधर से फिर गये 
और उसो काबे को ओर सिज्ञदा करने लगे । (तनिक भ्यान से पढ़ी] मुसलमान 
दोने के लिये रुपया और ऊंट मो देते थे। दूट में जो लोगोंको स्थत्रियां पकड़ लाते 
थे, यो से निको को भेड़, बकरी की भ्याँई पारितोषिक मिलती थों। (देखो कुरान 
सूरत मसा5) “हराम हैं तुम पर निकाह हुई औरतें, पर जो तुम्दारे द्वाथ आज़ावें 
( युद्ध में तो दरराम नहीं ? ) डुक्म दुआ अल्लाद का तुम पर ।” 
अझनुवादक अब्दुल कादर फ़ायदा सात में कुरान पृष्ठ ८० के माजन पर 
लिखता दे, “काफिर स्रो व पुरुष में निकाद था, औरत ( मुसलमानां को ) कैद 
में आये जिसको पहुंचे दलाल दे ।” 
छूट के माल का प्रलोभन देकर बहुतों को फांसा भर उन्होने डसी छूट 
मार को मुसलमानी दोन जाना तथा डस छूट के माल से अपना और खुदा का 
दिस्सा भी ठद्राया। देखो सूरत इनफ़ाल, “और याद रक्‍खो कि जो दूट लाझो 
कुछ चोज सो अज्ञाद के पास्ते, उस्र में से पाँचवाँ भाग और रखूल के और 
सम्बन्धियों तथा अनाथ के एवं निधेन के और मुसाफ़िर के । ” अनुवादक कुरान 
पृष्ठ १८० पर द्ाशिया चढ़ाता है, 'जो माल काफिरो से लड़ कर लेंदे थो छूट है, 
डस में पांचवाँ भाग भेंट भअज्लाद की है वास्ते खच रसूल के, कि रखूल को खे 
है अपना, अपने सम्बण्धियां का और निधन मुसलमानो का तथा दृज़रत के पीछे 
भी खच होते हैं सरदार को; फिर छूट में चोर भाग रहे सो सेना को बांदमा-- 
सवार को दो भाग और प्यादा को एक | ज्ञो धन संधि से लिया वो साय खर्चे 
मुसलमानों का ।” शोर ! 
झगर तेगे जका# से शेरे नर मारा तो क्या मारा । 
भ मारा नफुसे इम्पारा को गर मारा तो क्या मारा ॥ 
यदपि रक्त का खाना पोमा कुरान में हराम है, पर अदृद्‌ को लड़ाई में 
जब इजरत का लट्ट जारी हुआ तो अबूसईद्‌ दज॒रो के पिता दालकदृष्भसनान 
ने उनके घाय पर मु द्द लगा कर रक्त पो लिया और धुदम्मद साहिब ने कद्दा यह्‌ 
मनुष्य बदिश्तती दे और प्राय: मूर्ख लोगों को अपना थूक पिल्लाया करते थे। 
( देखा शफ़ा काजो अरबो पृष्ठ २१२ पंक्ति १४ व १४) 
मदारज उस नवजुव्वत बाब १ में इस प्रकार बयान दे, डम ऐमिन लॉडी मे 
दज्लरस का पेशाब पो लिया ओर दृजूरत ने उसको इस मूखता के करम॑ से सना म 
किया, किन्तु दस कर कद्दां कि अब तेरे उद्र # कभो पीड़ा न द्ोगी और मुद्द 
धोने तथा कुला करने को भो न कहद्दा | दूलपऐे वार बरक। नामक को ने उनका 





(१) अश्याचार की तशवार 


शांध्य पॉयिक प्रष्थावलो | (११४) 
पैशाब पिया, उसको भी आपने प्रसक्ष होकर सोम रस (नोशदारू) बता दिय। 
कि तू कमी बीमार न दोगो । पके पुरुष ने भो एक बार दज॒रत का पेश-व पिया 
था | शफ़ा काज़ी अ्रर्बो पृ० २१२ एक्ति २९ ) 

पक मुक्म्मदो नापित ने हज॒रत का लह रोग का निकला हुआ पिया। 
आपने उसे कहा तू कमी रोगी भ होगा , जब कि उस्लो गणरे खून से स्वयमेष 
शेगो थे। इसो प्रकार किसी रोग के कारणा, हजरत ने पुनः खून निकुलयाया 
था उसको अब्दुज्लाइबूनज़बीर पो गया | मुदम्मर साहिब ने कहा, अब्दुल्ला भव 
तू दोजुख में न जायगा | ( शफां काज़ी अरबो पूृ० २१२ पक्ति (४ ) 

हजरत ने एक बार पानो के प्याले में द्वाथ मुद्र धोया और उस पाबो में 
थूका तथा यारा को पीने के लिये दिया, जिसको बलाल और अ्रबूमूस्णा ने तथा 
उमसलमा ने भी पिया | । 

मदारज उल नवुब्वत और शफा में हे कि दृज़॒रत की बिष्ठा ( पांखाना ) 
भूमि निगल जाया करती थी। जब बीबी आयशा ने पूछा तो कद्दा, नवियों और 
रसूलों का पाखाना भूमि निगल जाया। करतो है। ( शफा कांजी मुद्रित नवल 
किशोर सन १२०० दि० भाग १ बाब २ फसल ३ पृ० २१२ पंक्ति । से ६ तक ) 

काजो अ्रय्याज ने शफा में लिखा है कि कई विद्दान्‌ मानते हैं कि मुहम्मद 
साहिब का पाखाना व पेशाब पवित्र थे | शाफ्ईया उलमा का कथन दै कि मुदद- 
समद्‌ साहिय का मस्त एवं पेशाब दोनों भोजन को स्याँई पविश्न और भक्षय थे। 
जनाब अब्दुलञली सादिब फारी अम्ृतसरी ने भो अपनो पु&तक में जो मवाब 
बद्दावल पुर को सिफारिश से प्रकाशित कराई है, इस यात को भली भांति पुष्टि 
की है । वाद | धम्य हो इस से भरब को अविद्या और साथियों को चतुराई को 
जान लेगा चाहिये । 

मज़ाकुल आरफ़ोन लमा ११ पृष्ट “० थ ११ में लिखा है कि मुहम्मद 
साहिब जब सृत्यु के रोग में फंसे, नित्य प्रति उनको खाट पक २ स्त्रो के घर में 
जाती थी। झन्त में निश्चित हुआ कि झापका,बोबो आयशा से अधिक प्र॑ म है, 
इनकी खाट इसी के घर में रहे और एक दिन दृज॒रत ने दिन में £ रियो से 
समागम किया | इसी पुस्तक के पृष्ठ ४२ में लिखा है भोर यददो वर्णन मुआरज 
उल नवुव्यत में भो है ( रुकन ४ पृष्ठ रब ) 


आयशा की इछ विशेषतायें 

दूसरा यह कि परमेश्वर से वद्दी उस के थिस्तरे में उतरतो थी, अर्थाद्‌ 
मुहम्मद साहिब के पास वद्दी तब आतो थो, क्षय आप बोबो झायशा के लिहाफ - 
में होते थे भौर ऐसा द्वोी तारोख हयीबुल्ला में भो लिखा है| भतः सच है, क्यों 
न हो यद्द नवुव्वत का पट है और तारोझ दृयोबुज्ला के पृष्ठ १६६ फ़लल ३० 
( मुन्नित नवल किशोर सब १८७२ ) में लिखां है कि मरते समय प्राण 
नहीं निकलता था, बहुत घयरा रहे थे । अभ्त में बोबो आयशा को भूठो दाँतुन 
इनके मुह में सुवाई गई, तब भाण निकता। यददी वर्णन मुभारज उलनदुब्बत 


(६७०) आार्य्य पचिक धन्‍्यांचलों 
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को भेंदारज डल फ्तवत रुकन ४ याव १३ पृष्ट २४३ में लिखा हे | सदोका से 
भी इसको पुष्टि हुई कि कदा, “पाया त्यागने की अवस्थामें हजरत का सिर मेरी 
योद में था। अब्दुल-रहमान-बिन अबीबकर आया | उसके हाथ में दरो वांतुस 
थी । दृजरन रखूल ने उस पर दृष्टिपात की । मैंने जाना कि यो दांतुने चाद्दता है। 
मेंने पूछा कि हे अज्ञाद के रसल ! दातुन चाहते हो । सिर दिला कर संकेत 
किया कि हां | मेंने दांतुन अपने भाई के दाथ से ले लो और अपने मु द को थूक 
में उसे तर करके, दज॒रत के दी, उन्हों ने ले लो और जक्दी २ दातुन को | उस 
समय मुह मेरे सीने पर था। मकान फी छत पर नज़र डालते थे । यहां तक कि 
आपका पविश्र आंत्मा परलोक को सिधार गया ; रौज़तुल अदृदयाब में लिखा है 
कि पक यहूदुन के घर में खाना स्नाने गये । उसने खाने पे विष डाल दिया उसो। 
विष के प्रभाव से गोगो रद्द कर मरे। अम्त में गहों को बाबत कुछ कददना चाहते 
थे | कलम द्‌ थत मांगी | उमर ने कटा, इस समय हज़रत के द्वोश ठिझाने नहीं, 
कुछ का कुछ कटद्द रहा दें | इसके के -न पर विश्वास नदीों । सत्यु को पीड़ा और 
चिता में फंसा है। सार यद कि खिलाफूत के विषय में कोई प्रबन्ध न कर सके | 
प्ररने से पू्वे बद्धा सख्त ज्वर >ंया और सिर में पोड़ा हुई । अन्त में बीबी 
झायशा + जंघा पर सिर रख कर प्राश त्यागे । उमर साठ या तिरसठ वर्ष की 


थी। मदीना में दफन हुए। 
रौज़ातुल अहयाब में झ्लियों से हज़रत के व्यवद्दार को बाबत लिघा है 


कियो उनओो बड़ो प्रतिष्ठ॒ करता था और यदि उनमें से किसो से किसो 
प्रफार का प्राथना द्वोत। और उसमें लाचारो न होतो ता उसे पूरा कर ते । इस 
का प्रमाण यद दिया है कि कमी आयशा सदोका आब-खोरे से पानो पीती, 
दंज़रत' उस आब खोरे को उससे लेते ओर जिस स्थान से उसने पानो पिया 
था, पद्दीं से पोते श्रौर जब गोश्त को दडडो में से दांता से फिए पक 
डती तो दज़्रत उससे हड्टो ले लेते उसके मुद्द वालो जगद्द से गोश्त 


खोते और जब आयशा ( *जस्वला द्वोतो तो उसको वगल में सिर 
रख कर, कभी उस पर तकिया लगा कर कुरान पड़ते | दो बार सफर में 


आयशा के साथ दौढ़ने में मुकावला हुआ , पद्दिलो वार आयशा उससे आगे 
निकल गई और दूसरो वार आयशा मोटो दोगई थो, इस कारण इज़रत आयशासे 
निकल गये | अ्रतः फ्रमाया कि यद्द बाजी उस जोत का जवाब है, जो तुने प्राप्त 
की थीी। कभो २ ऐसा हुआ कि आप को सब औरतें एक स्थान पर एकश्रित 
होतीं, तो आप उन में से किसो पर द्वाथ रखते ओर विल्लगो करते | प्राय: ऐसा 
इुआ कि पक रात या पक दिन में सत्र छ्ियों के पास नौवार दो आते भौर एक 
दो वार स्नान करते | कभी २ सब पर त्वाफ्‌ करते और प्रत्येझ समागम के पीछे 
इनान करते । उन्हों ने कहा, क्या सब के लिये एक स्नान नहीं करते ? कद्दा, यदद 


बुद्धिपूवक, पवित्र तथा स्वास्थ्य जनक दै।अमलमा कद्दतो है कि हजरत सा 
अब अपनो स्त्रियों में से किसो के साथ समागम करते तो मुबारिक आंख - पी 


“«*“ और कपड़ा सिर पर पदनाने तथा उस ख्ती को कद्दते ००००००००००- और 


आय्थे पाथिक पन्‍्थावलो | (२०१ ) 
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समागम करते, क्‍यों कि आपको तोस मनुष्यों को कामशकि प्राप्त थो। 
अतः आपके लिये हलाल था कि जितनो स्मियों से चाहे निहांह करें, नौ या नो 
से अधिक | और कद्दते थे “हुब्वे ...फ़िस्सलात,” रौज़तुल अ्रदवाब मकुसद्‌ श्वाव २ 
मेंलिखा है, “आयशा से यद्द रिवायत है छि वो कद्दतो थो, मैंने क्रिसो मनुष्य को 
नहों देखा, जिस पर पेगम्बर से बढ़ कर सख्त मज हुई हो! रखूलिल्ला मौत के 
रोग में बहुत घबराहट ज़ादिर करते थं और अवने फ़शे पर लौट पौट होते थे ।” 
रौजुतुल अद्वाव मकसद ३ बाब ३ फसल १. “ मेसूनौ विनतुल  ।रिस से रिवायत 
करते हैँ कि उसने कद्दा, में ओर खुदा का रखूल दोनो ने समागस झिया | मैंने बासन 
से पानी लिया और नदाई, थोड़ासा पानो बासन में रह गया शखसूल ने उत्त शेष 


पांनो से स्नान किया मैंने कद्दा, मंने इस अगद थे स्नान किया । फरमाया, 
'लैसा अलतमा जनाबतह' 


. रौजतुल अदृवांब मकसद १ बांब २ वसीयगतनासे से, “ज्ुभा के दिन 
जब पेगम्बर का रोग बढ़ गया, यारा को फरमाया मेरे निकट आगो, ताकि 
तुम्दारे लिये वखोअत लिखू कि मेरे पीछे गुमराह न हो जाओ | इसे पोछे 
अघछद्याबो में मतभेद दो गया और एक दूसरे से रगड़ने लगे। असहाबव में से 
कइयों ने कद्दा, उसको शान क्या है ओर किस हाल में £। यह बात उसकी उन 
बातो की स्यांई है जैले मनुष्य रुगगा अवध्या # घबरा कर कद्दते दे । उमर ने कहद्दा, 
रोग ने पेगम्बर पर गलवा ( अधिकार) ऋर लिया है ओर कुरान खुदा को उत्तम 
पुस्तक तुम्दारे मध्य में ६ैं। फिर कगड़ा बखेड़ा द्वो गया । 

जब झगड़े और मत भेद दृदसे बढ़गये, तो फरमाया, उठ! मेरे पास से,क्या कि 
किसो पंगरम्बरके पास वो कुछ कददना ठोऋनद्ोों, जो मरे पास कहा गया | सिपायतह 
कि अब्दुज्लाषिनअवास ने कहा कि बड़ा दुख यह था जि रसूल सलिज्ञा अले- 
ह वासज्लम का वसीअ्त नामा न लिखने दिया। मरते रप्रय आयशा के वियोग 
से रोते थे ओर उसके सौन्दये तथा रुप के। देखते थे | खुदान उसरो सुरतति बना 
कर जन्नत में दिखाई, तब कहों अशान्त मन को शान्ति आई | भदारज़ुल नवबुब्यत 
में इस प्रकार लिखा है कि, “खुदो के रखूल ने फुरमाथा कि निश्चय लोत परुक्त पर 
आसान द्वोगई, क्या कि मेंने बहिश्त में ग्रायशा के दह!य को दृथलो देखी और ज्ञात 
हुआ है, दज़रत साहिव को श्रीयशासे अत्यन्त प्र म था, यहां तक कि उसके बिना 


सब्तोष नद्ीं दो सकता था। अतः उनझे लिये आयशा को शक्ल को स्जो बनाई 
गई, ताकि आसान द्वावे उस पर मौत उसके कारण |” 


जिस प्रकार के अत्याचार ओर क्र्रता से दोन चजाया, उनसे वद्याषि 
कोई बुद्धिमान अनभिक्ञ नहीं, तद॒पि एक विशेष घटना को ओर ध्यान आकर्षित 
ऋरता हूं। बोस्तां याब २ के काव्य भें वर्शोन दे, “मैंने सुना कि रछुब के समय में 
ते जाति के लागो ने देमान का धचार स्वीकार न किया, शोर और नजीर के साथ 
लश्कर भेजा गया, जिसने उनके पक टोले को केद कर लिया | हुक्म छुआ इनको 
तलवार से मारदो क्यों कि अपविज्ञ थे और अयधिन्र मतके थे। एक जो ने कहा 
में द्वातम की लड़को हूं, इस से मुफे बड़े २ नामत्॒ए हाकित चाहते हैं। इसलिये 


(३०२) झार्थ पथिक धष्या धो । 
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टेश्धर के प्यारे, हे ध्ाननोय ! मुझ पर दया कर। क्यों कि ग्रेरापिता दयावान था। 
शुद्ध सम्मति वाले पेंगम्बर की आशासे उसके हाथ और पांओ से षेड़ी खोल 
दो गई । उस बाकी जाति में तलवार चलाई गई । थे रोक टोक रक्त का दरिया 
बहायाँ गया।” 
सार यह कि इसी प्रकार सौ वर्ष रक्तपात और सेनो के बल से अरब 
शाम, रूम, ईरान और मिसर के देशों ने अरब की सेना से पराजित दो कर, 
बलात्‌ मुदम्मदोी मत स्वीकार किया। ( देखो सोरतुल रलल तारोख अबुउल 
फिंदा और+किताब खामस ) अब न्याय प्रिय पाठक बृन्‍्द्‌ देदवर के लिये सत्या- 
सत्य की ज्ञाच कर असत्य को छोड दे | 
स्वासी जी-.आपका जन्म सम्वत्‌ श्र! विक्रमी काठियावाद के 


मोरवी देश में इुझआ । आपके माता पिता म्रत्ति पूजक उच्च कुल के ब्राह्मण थे । 
होश संभालते ही ब्रह्मचर्याश्र4 ( वा प्राप्ति) में लग गये | आरस्त में कई बार 
आपके,पिता आप को भी शिवालस में ले गये, पर नित्य नई श्डायें पैदा द्ोतों 
थों। अन्त में पक.रात शित्रर।त्रि को उनके पिता न॑ उनसे भो बत्रत रखाया और 
जञ्ञब रांत को जागरण के लिये बेठे, उन्दाने पिता से शकह्ढा निवारण आरम्म किया, 
परत्तु वे शक्लायें ऐसी न थों, जो दूर द्वो जातों | पद्दिल्ञो श्ढा यड थी कि शिव 
क्या वस्तु है और कहां रहता है ? दूसरी शड़ा यद्द थी, इस पूजा से हमको 
षया लाभ द्वोगा ? आपके पूज्य पिता ७ कोई युक्त उत्तर न दिया | द्वां, यद्द क॒दा 
कि यही सूक्ति आंवाहन करने से चेतन दो जाती है तथा मोहन भोग आदि को 
खातो है । अध रात्रि को जब मूत्ति पर चूद दोड पे लगे और सृत्ति ने कुछ शक्ति 
न व्खिलाई, तो आपका मन प्तत्तिपूता से स्वेथा उदासीन द्वोगया तथा मूत्ति- 
पूजा को उसो दिन तिलाजुअआला दें दो | हां, तके सर निरत्तर धोकर पिता ने भी 
इनको विद्याध्ययन के लिये स्वतत्र छोड़ दिया। इस काल में जय कठोरता द्वोतो, 
तो डनकी पृज्य म,ता उनको सद्दायता करतो । १५, १६ वर्ष कोआयु तक प्र 
हो में साधारण रूप से संस्क्धत को पुस्तक पढ़ते रहे | इन्दो दिना आपझे चाचा 
तथा बद्दिन का देद्दा'त दोगया, जिन से आपको बड़ा प्रंम था। इन मौतों से 
झापके मन पर काल को अ्रतॉरता पू्णातया अद्भित दो गई और भझसार संखार 
से मम डचऊरू गया। सदा उदास रहने लग। 
इन्ही, दिनां माता पिता ने आपके विवाद का प्रबन्ध करना 
झारम्म किया, पर उन्होंने प्रथम-तो इस विचार से कि शअभ्रभी ब्रह्मच ््या- 
भ्रम पूरा; नदों हुआ, विवाह करना उचित नहों । द्विव्रोय- विद्या प्राप्ति 
का प्रम निर्तर नित्य प्रति बढ़ता जाता था। तृतोय-छाँखा रिक सम्व- 
म्थियों के बन्धन से आपके मन में बेराग आगया था। सारांश यद कि सो- 
खदद वर्ष की आयु के पोछे विद्या भाप्ति की इच्छा से घर से निकले | नाग में एक 
साथु ने इनसे कपड़ा व लोटा आदि ठग लिया । अस्तु शिप रात्रि की 
रंत में (जिसमें आधश्यावत्त को उन्नति तथा कल्याण का शुभ तरु बोया गया 
था ) दिन प्रति दिन अयते उद श्र छुव। र॒त का ख्ाज में गोत। लगाते बजे को 


आय्य परथिक प्रस्यापलो । (२०१६) 
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न्यांद' फिर रहे थे । इनके पिता ने सप्ताबार पाकर एक बार आकर।पकड़ भो 
लिया था, पर वहां से भो भाग गये आर फिर देश < नथा नगर २ घूम कर सत्य 
विद्या की खोज में तत्पर रहे । कद्ों फिसों मद्वात्था छे न तय सोखा, कहों किसो 
सत्पुरुष से व्याऋणणा में दद्धता प्राप्त को, (कसी से सांख्य और किसी से वेदाँत, 
किसी से ज्योतिष और झिलो से मीमांसा तथा किलो से वंशेषिर पढ़ा। दिमालय * 
को तथा बद्रोकोभ्रम की कन्द्रःफर्म ऋषिया, तप वयां से भिल्र कर विकट स- 
मस्यायें दल कों तथा परमात्मा के ज्ञान ध्यान में भो अच्छी अभ्यास किया | इस 
से निवृत्त द्वोकर वेदों को तत्व प्राप्ति को मदषि सत्यवादों वेद वक्ता झ्रपूर्व वि- 
द्वान स्वामी विरज़ानन्द जो सरस्वतो को सेया मे मथुत में भंद को | “द्ोनद्वार 
बिरवे के चिकने २ पात” उन्दाने भो इनका शप्यता को आर्य्यावत्त के 
सुधार का सावन समझा। अदरनिश “ परिश्रम से कुछ वर्षा में ही वेदा को 
विद्या में पाराड्त हो गये। जब विद्याधष्ययन से निशत्त द्वो चुके तो मदर्षि 
गुरु ने गुर दक्षिणा मांगों । उन्दहान थार्थना कहो कि जो मेरे पास हे, 
तन-मन से देने के जिये उवस्थिर है । गुरू ने कद्दा, दभ केबल यद्द मांगते दूँ कि 
वेश का सला करो, अविद्या को देंटाओं, वेद विद्या को फेलाओ ओर मनुष्य 
पूजा से जनता को बचाओ , उन्द्रान साधारण सो क्षमा प्र।थना के पश्चात्‌ खिर 
आझांखा से स्वोकार किया । 


विद्या के भंडार गुरून जितना और भो विद्या का कोष था, उनको सोंपा 

अश्तिम विदा का समय सम्वत्‌ १६२० क पश्चात्‌ ६। फिर तप और मन पर 
विज्ञय पाने के लिये चिरऊकात तक दहरदाए रू पास योगभ्थास मे निमग्न रहे । 
जब पूर्णा विद्वान ( आंत्मक तवा शारोरक -पान्‍्त पाकर ) दो चुके तो देश के 
सुशांर पर कटिबद्ध हुए और दिदुस्थान को आय्य(वतस बना दिया । सांसारिक 
भोग विल्लास को देश को बुराइयां क उकावले थ॑ तुच्छ जान क९ इश्वर को पता 
का डड्ढा सारे देश में बजा द्यौ आर आयु परयन्त पाशंचक भावा को रोक कर, 
कुमागता तथा सूर्तिवूजा का ऊछाडु आयावत्त के नाथ से ।भटा दिया। अन्याय 
तथा अत्याचार को तलवार चलान के रुथान मे सत्य धम्म के उपदेशा के नुरूकां 
से भशान--अ।वद्यान्धकार के अलाष्य रोगा को नमूल कर दिया। सचाई 
झापके भाव में कूट २ कर भरो थी आर सत्य प्रियता स आपका आत्मिक प्र म 
था| सेंकड़ो नासख्तिकां को ईश्वर का [वश्वास फरएया, सदृता “अद्द अद्ञो& दम! 
रटने वालां को ब्रह्म का द।|स बनाया, छक्ता भूत्तिपूज# को निराकार परमात्मा 
के आगे फुराया आ- अज्ञान € गदरे गढ़ से निका वे २ कर जगदोश्वर के आगे 
भुकाया | तीन जार वष से स्थापित सूत्ति [ज] का लाठ को सत्य वेदों ऋ उप- 
देश छे पूर्णा वोरता से बड़े २ शारु&र्थ करके एक भारो भूकम्प सा लाकर सर्बथा 
उसाड़ दिया । 

किल्लकके कुद्रत ने ज्ञो खोंचीं पांच तंसवोरे बदम । 

शव्वक्ञष उन चारा को इनको नकरा सानो जिस दिया।॥ ; 


( २०७४ ) आय्य परथथिक घम्थावलो । 
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अधिक क्यो आर्यातरसल का खुधार करते हुए सन्‌ १८८३ के अन्त में 
रियासत जोधपुर , पधारे और बहुत झुछ सत्य घम्मे फेलाय।, पर स्वास्थ्य 
ठीक न +१ह६ा , शोगो दीगये | महाराजा साहिब आपके रोग और विशेष 
कर इस बात से कि उनकी रियासत में रुथामी जो रोगी हुये, 
ख्रत्यन्त दुखित थे , विदा -रते समय थो स्वामी जी की पालकी के 
साय बहुत दूर ८+ पेदल उ. ये और शोक हा प्रज्ञाश किया। वहाँ से जल-वौयु 
परियतनाश आदबू परत पर गये, फिर अज्ञमेर चले आये, पर रोग न गया । परि- 
शाम यह क कातिह जॉस दिवाली बदो अमावस के दिन सायंकाल के समय 
अत्यध्त आनन्द साइदयता से गायज्नो का जाप >तते हुये, यद्द शब्द कह कर 
प्राण त्यागे | *द बेश्वर | तरो आशो १०० दो? | उल्तो जगह बदिक रोत्यानुसार 
सतक ससकार किया गया । 'तारोख़ हुई “गरूबे मेदर दूर अजमेर गोई” 


सम्बत (६:४० वि० ु 
अ्रव ३ छ 5ष्पद्ा घुसलूमानों को सम्मात लिखता हे--- 


मौरायीं वाऊुंद्अलो साहियर सूत्र, ८रो »ज्ुमन इसलामिया मुलतान को 
सम्मति, (अराबार दशापक्षार ७ पृ० ६, २४ नवस्वर सन्‌ १८८३ से उद्धत ) 
ते झास्योच" | तरो घद्‌विस्मनी पर मुझे रोना श्राता एं। ऐ आर्य्यावत्त ! 
तेरो वेकनो पर थुके गोरत आगो हैं| ऐ आरय्यावत्त ! तरो बेपरोबालो पर ( पतक्त 
ओर बाल के पिना होना ) ५९ मेरा दल कुमलाया जाता हैं। कैसी जल्दो तेरी 
तय्यारी के रुरचय्मा को बच्द्‌ कर दिया गया। ऐ खुदा ! क्या तुमे मंजूर न था 
कि दम शोररा।र (दूध पान वा ।) परवरिश पाये । ए खुदा | ह्या तुझे मंजूर न 
था कि हम छु,नयां को रफ़्तार के लाथ उठना सोख | 7 खुदा ! क्‍या तुझे मंजूर 
न था कि दम इग वादा तबांदी फंदा ले निकरे | ऐ खुदा | क्या तुझे यद्द मंजूर 
न शा कि दम पेजा, वे ८ञहे, व॑ जरूरत आर बेखूद, कयूद ( व्यर्थ के 
बन्धना ) भे॑ रिंदाई पावे । एऐे खुदा ! क्‍या तुझे मच्जूर नथा कि हम 
इन वाह्या। सखम्ताा के बच्दां से नजात "पाय॑ | ए खुदा । क्या तुझे 
यद्द भजूर न था ।क दभ आप ू नफ़ाक का दूर कर। ऐ खुदा | क्या तूमे मज़ूर 
न था कि दम अपनी २ ना4( ज्यांत ) का पता भाइ समझ कर उनसे प्रेम 
करना सो ।ऐ खुदा क्या तुक + जूर न था किद्दम श्र मत अलावया (सूचम विद्या) को 
तदसोल्ष ( धांप्त ) कर | ए खुदा | कया तुक भजूर न था कि दम उस रूत्य धर्म्म 
का फिर सत्य दुख । ऐ खुद | क्‍या तुझे भजूर न था कि दम अपना खोया डुभा 
नाम दवा बल कर । एऐ खुदा ! क्‍या तुके मज़जूर न था कि दम उस उत्य धर्म्म को 
सीख कर तरो <न आला नद्द भता को केफोयत उठाय॑, जो तूने अपने बन्दों के 
चास्ते मस्लसूस फो ६ | नदा, ऐ खुदा ; यद्द सब <-छ तरो मर्ज़ी के मुताबिक ,और 
तेरे म'शा के भुवा फिक्‌ द्वो रद्दा थ, फिर ऐ खुदा | तू ने इम को यकलखस्त इस 
तरह घेखर/ सामान ओर पषेख़ानमान कर दिया यानि दमारे सच्चे द्वादी भोख्वामा 
जञ मद्दाराज्ञ दुयानन्द्‌ सरस्वती को जा दमें यदद सब कुछ सिखाते थ, ३० अक्टूबर 
सन्‌,१८म६।८ बजे शाम के बुला लिया । व्वाली को रात को मसनूई चिरागो से रोज़ 


आ््यं पथिक प्रश्यावलो । (१०५) 
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रौशन है, लेकिन हक़ोको आफूताब आलिमताब ग़रूब दोगया। हम बिलकुल 
नादान थे,वो दम दर एक चीज॒की शिनाझत ऋरांता था | हम कम ताक॒तो से डठ 
नद्दों सकते थे,वो दमें उठना लिखाता था | दृभ बे मायगी (पू जी शुन्यता) इढ्म से 
बांत नहीं कर सकते थे,वो दर्मे बोलना सिखाता था। हम पक दुलदले अज़ीम में 
फंसे हुए थे, वो हमें उसमें से निका्ता था और ठोक रीति पर लाता था | हम 
रसूमातकी बेड़ियां पेरों में और तअस्सुब को दृथक डियां द्वाथोमें दिये हुए थे,बो 
हमको उनसे नजञात देता था। दम अपने भाइयां से दिकांरत करते थे, यो हमें 
रफ़ाकत सिखाता था | हम अपनो आंखा पर पर: और दिलों पर मोदरें रखते 
थे, वो उनको उठाता | दम ब ई दमा कुछ अपने तई समझे हुए थे, थे हमें बताता 
था कि सत्य धम्मे के वारूते जादरी जद्दान फ़िजूल है ! दम इस ग़लत इम्तियाज 
को स्वाब जानते थे, उसने उसको ऐब साबित कर दिया। हमने अपना नंगो 
नासूस गंवा दिया था,वो द्र्मे फिर दिलवाना चाहता था । ऐ खुदा | दम तुझ से 
बहुत दूर द्वो गये थे, वो हम को तुमसे मिलानां चाहता था, लेकिन ऐ खुदा ! व्‌ 
ही ज्ञाने,तेरे दिल में क्या श्राई तू ने उसको दमसे इतनो जल्‍दी जुदा कर दविया। 
तेरी बातें वु द्वी जाने । 
मौलवी मुरादअली साहिब पएुडोटर राजपूताना गज़॒ट की सम्मति-- 
( अखबार कोहेनुर लादीर नवम्बर सन्‌ १८८३ प्ृ० १४२६ से उद्घ्त ) 
जनाब एडोटर साहिब कोद्द नूर तसलीम । आपका अख़बार सदाकत 
शआर कोदेनूर मुवरखा १० नवम्बर सन्‌ ४३ मेरे रूबरू रखा छुआ। है, जिस में 
आपने फर्माल दानाई और दूर अंरेशी के साथ भो स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती ज्ञो 
महाराज बेंकुयठबासी को याद्गांर के बारे में करोड़ रुपये को राय जाहिर फर- 
माई है | बखुदा मुझे भी उसो रोज से, जिस दिन से कि स्वामो जो महाराज ने 
हमारे शदर में इन्तकांल फ़रमाया, इन्हों बातो का बहुत बड़ा झुयाल द्ोरद्दा है 
और वारदा इस अरसे में कुछ न कुछ लिखने के लिये कलम उठाया, लेकिन फिर 
इसी ख्याल से कि देखें ऐहलडलराय अललखसूल आये भाई जनाब ममदूद 
की याद्गार के लिये चादा जमा करने को तजबोज्‌ करते हैं या नहों 
और जो करते हैँ, तो इस चन्दे से क्‍या यादगार कायम करने की 
तजचीड करते दे, चूंकि सब से पहिले इस बारे में आपने उम्दा 
और सदी राय ज़ांदर फुय्माई देँ, जिसको में भो ज़ाहिर करना 
चादता था। यद्द तो सब पर ज़ादिर दे कि स्वामो जो महद्दाराज़् ऐसे बुजुर्ग की 
कोई न कोई याद्गार कायम द्वोनो ज़रूर चाहिये | क्योंकि स्थामों जो मरहम 
जेसे बुजुर्ग बार २ इस संसार में पेदा नद्दीं द्वोते । अगरये दम लोग उनको याव्‌« 
गार कायम करने में दिल व जान से कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, मगर फिर 
भी भाप खूब याद रखें कि स्वामो जो मरहूम को यादगार उनझे पेरोकार न भी 
कायम करें, टब भी स्वामी जो ऐसे न थे कि उनको यादगार इस दुनियां छे 
(ने घात्ों के दिलों से फ़रामोश दो जाय, बल्कि मेरा ज़याल यह है, जिसके 


( २०६ ) झ्रार्य्य पथिक प्न्यावयलो। 
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में निदायत सद्दी समझता हूँ कि स्वासी ज्ञो महाराज की यादगार न सिर्फ 
झाये मत के लोग के दिला में २हेंग।), बल्डि अग्नेज़ो, यहदियों, मुसलमानों 
बगे रा के सिचाय खुद उन लोगों को कितावा और दिलो मे भी स्वामो जी की 
यांदगार दज़ारा वर्ष दत्ता कि कयामत तक्क रहेगो। नो उनसे इस दुनियां में 
भंगढ़ते रहे हैं और हमेशा उनको सुसख्वा लिफ़त | ८ई करते रहे हैं। वजद्द यद्द कि 
मुसलमानों को तेरदह -ं ओर अगंज़ा को अठारदरवों ओर उन्नोलवों खदी में 
हिंदुओ के मठका कोई आलिम फ़ाज़िल् ऐसा नदीं ग्रुजरा जेसा फि स्वामी दया- 
मग्द्‌ जी मद्दाराज़ थे, वश्कि अगर मेरा ख्थाल सद्दां ६ तो स्वामी तुलसोदास 
जो महाराज मशहर दछिन्दो शाइर और स्वामी दल्धभदास के बाद रुवामो दथा- 
नम्द्‌ सरस्यतो द्वो एक ऐसे वेद 3कदस के आलिम ग़ुज्रे हैं, | जनको स्वामी तुल- 
सीदास और वल्जमभ दास पर सो तरजोद दे तो जायज़ एँ | क्यांऊझि जो काम 
स्वामी दूयाननद्‌ मद्दाराज़ को ज़ात गाबरकात से जहूर में आये, वो उन द।नो 
बुझुगों के खाबो खयाल में तो नद्दो आये | अगर द्वम रुवामों दुयानन्द जो मद्दा 
राज को तगललुकाते दु।नयावा से विज्ञकुल जुदा नर्दा बतला खकते, ता यद भी 
नदीं फद्द सकते [के वद लोभ या मोह कचरा मे थ। पस जिस कृद्र लोभ या 
मोद्द दुनियाबों मुझआमलात से उनका था, वह इसो लिय थां कि खलकउज्लञा 
खसूसन अदले दि्द्‌ को अपन जोदरे इलूमो ख फ़ायद। पहुंचावं। अगर स्थामी 
द्यानन्द जो मद्दाराज सनन्‍्यांल लकर दुानयां का तरक ( यर्याप अब भी वह 
वह संसार का त्याग हुए 4 , रुरए बंठते आर< भिस्त्न वाज़ मद्दात्माओं के किसो 
से वासत। न रखते, ता आज्ञ ऊ रोड बंद फतायद जा गराह दनूद के पहुंच 
रदे हे कदां से पडुंचत | प्॑र यदा पजदे ६ देयानद्‌ जा मद्दाराज़ न दुनियां 
को ऐसा त्याग नद्दां दिया (र उलन बलकुण झुर। दा वठवय आप उनका फजञल 
व कमांल यां द्वो पाशादा रह कर लक उन्दां के आत्मा का नफ्ा पछुचता | 
हमारे नजदीक उस ऊरमस के सन्‍यासख से शलो यर सनन्‍्यास, जिसमे स्वामो 
मद्दाराज ने अपनो उमर का वदायत क' दया, दक्षार द्रज्ा षेदतर ६ । ऐडले 
कमाल की पूरो कृद्रदानां उलरू भरन के बाद छुआ करता ६ । पस अब देखना 
है कि स्वामी दयाननद जो क फू ज़्ञ का जसस दज़्रा आदभो आये दिन सेर 
होते थे, इन्साफ़ पसनद्‌ और दाना लाग याद्‌ फकरक कस कद्‌र राय ? हजरत 
हमारा दिल तो स्‍स्वामो जा के लि4 इस कदर रोता हैं कि बयान नहों दो 
सकता | ऐले बाहुमाल बार बाए कदां पदा द्वोत ६। पस अगर उनका 
जिश्द्गी के वाकुआत दमारो यादूगाए के मोदताज नदी, तो भो आये भाइया 
पर फूज दे कि इस सुझआमलेमस दाम॑ व्रिम सखुने बहुत जलूद कोशिश करें 
ताकिम मालिके ग़रक चाशिन्द्‌ ओर आयन्दा आन यवालां नंसल भो समझ लें 
कि दमारे बुजुर्ग मपन एदले कमाल जुशिंदा ओर रिक्राभंय को किस कदर 
सखासिर व इज्जत करत थय और केसे दिल व ज्ञान से मोतकिद थे। ऐसे 
कामों में दस्मत ओर कौमो ६इचिफ़ाक % सबूत के इलावा अपना गम ज्ञोशो 


शार्य्य पाँयिक प्रध्थायलो | (१०७ ) 
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का भो पूरों इजद्दार होता है। अय रदी यह बात कि स्थामी दयानन्द मद्दारांज 
की याद्गार किस कि में को होनो चाहिये | इस अ्रमर प्रें आग को राय से 
मुझे कुद्धा इत्तिफाक है ; स्वामोज्ञो को वद्द द्वोी यादगार उनको भौत के बाद्‌ कायम 
करनो साजिम है, जिस को ज़िम्दगो में दद दिलोकऊान स॑ प्यार करते थे और न 
सिर प्यार बलिक उसके पूरा करने में अगनी तमाम ताकृत को सर्फ कर रदे थे। 
यह क्या हैं ? वेद का तज्ञुमा और तफ्लोर, जिसको सिवाय स्वांमी ज्ञो के 
चारा युग में ग्राज तक किप्पो प्रालिम ने नदी किया। करना तो 'म्वां, इरादा भो 
नहीं हुआ | द्ोता क्यो कर ? यद्द काम कुछ ऐसा चेसा तो था द्वो नदों और 
शाहिर दे कि इस यौदगार से तमाम आय लोगा को फायदा अजोम कबामत 
तक पहुंचता रहेगा और शारय के अलाचा तमाम कौम्त इस चश्मए फैज़ से 
अब्दुल अबाद तक संराब द्ोती रहेंगो, जब इन तफलोरा का अपन रूबरू रक्खेंगे 
तो दद्दो लुत्फ द्वा'पबज होगा, जो ल्वामरे जो मद्वाश॑ज + सुफ्तगू करने और 
उनके वाज़ मुबारक खुनने म हा ।4 दोता था । अब फरमादये कि स्कूल या 

और कोई याद्गए बनाने में यद्‌ लुत्फ्‌ू वब मित्र मयता हैं । 

राकन मुह+मद गुरादअलाो बोभार अज अजमेर । 


“ आनगेबल मौययी सोय्यर अहपदर खाँ साहिय अलोगढ़ कालिज के 
प्रबन्धकर्ता को सम्मति ( हाँंहेवर पादार सन्‌ १८८३ पृष्ठ १७६५ ) 


निद्यायत अफ्सो ज शो बात ६ कि स्वामो द्यानन्द्‌ सरस्पतो साहिब ने 
जो जुबान संसूछृत के बहुत बड़े आलि॥ और वेद के बहुत बड़े मुद्दकिक थे, ३० 
अक्टूबर सन्‌ ८६ का ६ बजे शाम के अद्ममेर से इन्तकाल किय।। इलावो इह्म व 
फ्जल + निद्वायत नेक आर दरवेश | ।फा आदसो थ। उन#ू मातकिद्‌ उनझो 
बृबता जानते थे आ- पे शुव। इनों बयक़ 4 वो लि(फ्‌ ज्योति स्वरूप निरद्भार 
के सिवाय दूसरे को पूजा कापज्न नदी रखते थे । उम्र से और स्वामो द्यानन्द्‌ 
सरस्वतो मरहून स बहुत ॥ल! कद थी। द> इमशा निद्ायत उ का अदब करते 
कया कि ऐसे आलम और उत्दा शलल 4 कि दर >जुदब वाले को उनका 
अद्ब लाजिभ था, शायद्‌ दरारो समक » ग़ल्तो द्वो, मगर हमझो खयाल है कि 
रुथामी सादहिप मेटर यानि मारे को जिन हे भांया से तावीर करते थे कदोम 
अजलो मानते थे। अगर उनका यद्द खाल न ह ता, तो निश्वत जात बारी के 
डनका और मुखलभाना का अ्नेदा, पल >ल बुत्तदद था। बद्र द्वोल ऐसे सखश 
थे, जिन का भिस्ग्ल इस वक्त हि्तुस्तान में म/|जूद नहों है। और दर शखस को 
उनको वफात का गन करना ल. ।म है [७ ऐसा वेनजोर शखस उनके द्रम्यान 
से जाता रहा | 


“स्वामो सादिब को मृत्यु सम्बन्धि कविता ” ( मौलवो अब्दुल रदहोम 
सादिव भ्यापक मद्रणा वेरोबाव ) ( आव्य [मत्र अदृततर ३० जनवरो सब 
१८६८३ स० ३ साग १२१ से ,उद्धक्षत / 


९ ९०६ ) आा््थ पथिक धभ्याचलो ! 
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बिगो अब्दुल रहीम ई सानये पुर द्रदो गम श्रफज़ा। 
कि ई आशोवे भदशर अज चिसां उफताद दर दुनिया ॥ 
बमादहे कातिको रो जे दिवाली सी अ्रकतुबर । 
गुबार तोरा शुद्‌ श्रज॒ सम्मत्‌ अ्रजमेर शा चुनाँ पदा ॥ 
कि शुद यौपुज़ ज़हा लेलेलद्जा दुर दोदाएमदु म। 
मगर गोईईकि गरदीद श्राफ्ताव अज॒ चर्ख ना पेंदा ॥ 
ज़ि दर जानिब सदाए गिरियाओ वा हसरता खे ज़ाँ । 
खुलन्द अज हर तरफ अफ्सोसो आहदो-द्रदो वादवँंलां॥ 
बदिल गुफ्तम मगर महशर बपाशुद द्वाय ! द्ातफ गुफ्त। 
कि नशनोदो सफर कद श्रज़ जहां भां जुब्दतुल हुकमा ॥ 
मद्दाराज़े स्वामी द्यानग्द आं फखरे अशरकोन ४ 
कि द्रज्ञोये मशाई शुद दृदायत बख्श द्र दुनियाँ। 
य हिग्दुस्तां चु शमा शआर्य्या मज़दब मुनव्वर कद ॥ 
चिरागे मुशरबे वेदाग्त हम अफ्रोस्त दर दुनिया | 
शुद्म अग्दोदगों जों खबरे चहशत असर गुम परवर ॥ 
शुदम दर फिकरे तारोख वफ़ाते आं मुकदस रा। 
चो पुरसीदम जि हातफ्‌ सन्न इंसा सम्वते विक्रम ॥ 
बसन्न यक हजारों हश्त सद दृदतादो से गु फ्ता । 
मगर अज सम्वते विक्रम दिगर तारीख हम फ्रमा॥ 
बखनदा गुफ्त सन्न इसांअ्रस्त अज जाहिरश माहिर | 
जे एदारे दरूफश सम्वते विक्रम शवद पेदा ॥ 
बियों सनञ्रत कि अज यक माह दो तारीख हासिल शुद्‌ । 
यसिला अश चशते इन्साफस्त अ्ज पएद्ले हुनर मारा ॥ 


हो. है के 
अहमदी थार खढन की' इते श्री 

सत्य प्रिय पाठक उन्‍्द |! मिरज्ञा साहिब ने अपने इलद्रामी और कुरशानो 
खजाने से जितने निरर्थक और कपोल कल्पित श्राक्षेप किये थे, उनके युक्तियुक्त 
उतर पद्दचिलो श्रक्ट्रवए सन्‌ (८८८ को एक बड़े समूद्द के सम्मुख आय्येसमाज 
गुरदासपुर में सुनाये थे, ( कारण केवल यद्दो था शायद पुस्तक देर से छपे ) 
ज्ञद्दां पर निझुट द्वोते हुए विज्ञापन भेजने पर भी भिरज्ञा सांहिब शास्मार्थ के 
लिये न पधारे | दूसरी वार कादियां में जाकर, सब कादियां निवासियों को 
शुराहदोन उल अध्म दिया का उत्त ९ खुनाया गया। इस प्रकार कि प्रथम मिरज़ा 
सादिय को पुस्तक से आत्षेर, फिर अपनो पस्तक के और जबानो उत्तर खुनाये 
गये, जिस कारण से उस पास पड़ोस का वश्चा २ उसके छल कपट से सावधान 

ह्ोगया । कादियां ज्ञाने के निम्न लिज़ित कारण हैं। 


आधव्य पशथिक धन्यायला । ( २०१ ) 
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(१) मिर्जा सांहिय ने विज्ञापन दिया था कि जो आय्ये हमारे पास आये 
झौपर एक वर्ष हमारे पास रहे, यद्‌ इस समय के अन्दर दीन इसलाम की अस्वा- 
भावषिक घटनाओं, करामातों और सखताई को न मांन लेवे तो हम उसको दो सौ 

रुपया मासिक के हिसाब से हर्शाना या जुर्माना देंगे । 

(२) पहाँ समाज भो नहों था। इसको स्थापना भो वहां दोनो ग्रावश्यक 
जानो गई) मिरज़ां सादिब ने युक उत्तर देने से इन्कार किया, अतः लेखक दूर 
यात्रा का कष्ट उठा कर कादियाँ मे गया और पूरे दो मास वहां रहा। उन्हों 
दिनो में परमात्मा को कृपा से समाज्ञ भो स्थापित द्ोगया | नित्य प्रति वेदोप- 
देश दोता रद्दा | मिरज़ा सांदिब को किसो नियम पर टिझाने के लिये तोन बार 
इलदामी कोठे ( मिरज़ा साहिव के वाला खाने ) पर भो गया, पर मिरजा साहिब 
किसी नियम पर न ठेंदरे | एकदिन से लेकर दो वष तक रहने को 'शर्त को भी स्वो- 
कार किया, पर मिण्ज़ा साहिब किसी वचन पर न श्रड़े । यदि करामात का नाम 
निशान भी होता, तो ठेद्वरते, पर वहां तो आसमानी निशान का नामों निशान 
तक नहों है ।दां, रेइवर कृपा से इतना अवश्य हुआ कि उनझे पेट पूज। के श्रनु चित 
साधन बन्द द्वोगये | यक्कों में बंठ कर दूर २ नगरों से यात्रियों का पीर साहिब 
के द्शेन को श्राना और भेंट चढ़ाना सर्वथा रुक गया | अन्त को यहाँ तक हुआ 
कि सारी जोड़ी हुई पूजो को खा चुके और ऋण लेकर अ्रम्वाले को ओर 
प्रस्थौन कर गये 

न दाां जबां से निकालो बुते कुरानो ने। 
न चों जबीं से उतारों सितम के बानी ने ॥ 
दजारो चोचले करता रदा कसम के साथ | 
न इक भी पूरा किया मुनकिरे जुमानो ने॥ 
दिखाके नाज़ करश्मा जदां को फुसलाया। 
बहुत सा बूटा है लोगों को कादियानो ने ॥ 
सभा को देता;था बेटे पर उसको बद्किसमत । 
न छोड़ा उसको सद्दीद दमल को गिरानो स््रे ॥ 
नजूभो लोगों को बतलाता था फूलक के द्वात्ष । 
बला में डाला उसे केदरे आसमानो ने ॥ 
चड़ा जो बोल हे दर एक को गिरा।ता हे। 
झलाया मिरजा को भो उसकी लबतरानो ने । 

शोक |! इतनी प्रतिशाओ के होते हुये मिरजा साहिब ने किसो को भो 
सच्यां न कर दिखाया और सदा पूछने पर धोखा तथा मकर बनाया कावियाँ 
के शोग याल से चुद्ध तक उनकी टाल मटोलों और लोमडी की स्तरी चालस्रों को 
जान कर मेरे इस लेख के साक्तों हैं । अध्तेपक ने जितने आत्तेप वेद्िक धर्म पर 
किये थे, उनके युक्ति युझछ उत्तर वेद तथा कुरान फे प्रमांणों सहद्दित लिख दिये । 
झआार्थ धर्म के प्रयार और दूर २ यात्रा के कारण पुस्तकों कौ साथ रद्दना कठिन 


( २१० ) जार्य्थ पशिक जन्‍्यायत्षों । 
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है, इस कारण से भो देर हुई क्‍न्यथा कत्र को छप थुकतो, तद॒पि “ सहज 
पके सो मोठा द्वोय ” के अनुसार पूरे प्रमाण लिखे गये। बहुत से मुखलन- 
मान साहयो को भो इसके पाठ से लाभ पहुंचा और दस्त लिखित पुस्तक को 
प्रतिलिपी भी दूर २ चलो गई है। यद्द तकजीब घुराह्दोन उत अदमविया के चारो 
भांगों के उक्तर में प्रथम भाग दे जो सथे प्रकार से युक्ति तथा प्रमाण से पूरित हैं । 
यदि मिरजा साहिब कुछ और बोलेंगे तो दम कुरान का रदा सद्दा पोल खोलेंगे, 
अभ्यथा सच्चों के लिये पयांप्ति वन है, एवं एक प्रकार का दपंणा है। प्रत्येकमुदद- 
म्दो भाई सेप्रार्थना है ।क पाठ से पूथ सोने के ऋोष से ईर्षा श्रौर 6 प को .निकाल दे 
और सत्य-पस्‍हणा के लिये ईश्वर से याचना करें । तब पूर्णा विश्वास है कि मनो- 


घाम्सित फल प्राप्त करेंगे। * 
गर नियायद य गोशे रगबते कस । 


बर रखूलां बलाग बाशदो बस ॥ 
( कोई माने न माने अपना काम कद देना है ) 


आन्‍न्तस ननवदन 

4 ग॥ थी होएआ।। हे ही एयर 

ऐ मुदम्मदी भाइयों और दमारे बिछुड़े हुए मित्रो | आय सम्तान के भड़ो 
और भारत के जिगर के ,ठुकड़ो ! भारत वर्ष के प्यारों ! परमात्मा ने आपको 
और दमको पक दो प्रकार के पश्च तत्व से उत्पन्न किया, एक दो अन्न-जल 
हमारे पालनाथ दिया, एक दो वायु पर हमारा गुज़रान है, एक द्वी पृथ्वी दमारा 
निवास स्थान है, पर फिर भो दम क्यो एक दूसरे के रऊ के प्यासे हैं। भाइयों 
को कसाइयो से अधिक विरोधो जानते हैं । स्वाभाविक सम्बन्धों के दोने पर 
भी दस पूर्व, पश्चिम को न्याई' दूर पड़े हैं इससे जो मेरां श्रभिप्राय है, उसे। 
ध्यान पूर्वक. पढ़ो, अवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो डसझे 
पहचांत जो चाद्दो सो कद्दो । अनुमान सात सौ वर्ष बोते कि दम दोनों 
जातियाँं एक द्वी थीं, हमारा धर्म एक दी था, हमारे पिता पिता महा एक दी कुख 
में से थ, दमारा आद्वार तथा व्यवद्दार भो पक द्वी था, हमारे रुघिर एक ही थे 
और दमारो गति भी एक हीथो | उस समय आप जानतेद कि हम में और आप में 
कोई मेद्‌ न था और न कोई जातोय द्वष था। जब पश्चिप्र की ओर से तलवार 
का वृफ़ान आया और बलासू व ऋरता से तलवार चलाने तथा अन्याय थे 
अत्यायार कमाने लगे, ऐसे समय में विज्ञयों व पराजित को जो अवस्था दोतो' 
है, वह किसी न्यायशध्रिय इतिहास वेसा से छिपो हुई नहों हे । झत:ः उन स्वेच्छा- 
चारो राजाओं के समय में, जब “जिसकी लांठो उसकी भेंस” को चारो थो और 
प्रत्येक को जान तथा मात्त की रच्ता को चिंता €ो रही थो, पिता पुत्र के और 








झार्थ पथिक प्रण्यायल्रों । (२११ ) 
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भाई--भाई के सुध लेवा एवं घुभचितक न रदे। मदद गज़नवो के अत्याचार 
और बलात, औरड्रजेव को दृत्या और रक्तपात्‌, मुदस्मद शाद्र तथा नादिरशाद के 
समय की सर्व बद्ध और मार काट, अदमदशाह अब्दांलों और तिमूर आदि के 
रक्तपात, जिनके द्ाथों से इतिदांस रक्त के अभ्र पांत कर रददा दै, वद्दो समय थे, 
जिनसे आपके और हमारे वियोग की अशुभ नोंच रखो गई | वही समंय थे, जब 
इस फूट दत्यारी का बीज़ बोया गया। वद्दी समय थे, ज़ब कि फूट के पौदे बोये 
जाने का आरमस्म हुआ । उत्लाहददोन भीरू सन्‍्तान, जिन्होंने प्राणप्रिय रखे अथवा 
पाशविक प्रलोभनां के एच पेच में व मद्मक्त यौवन के कारणा दिध्मत द्वारो, वद्दो 
क्ोग चलात्‌ अथवा अनुचित रोति से मुसलमान द्ोने पर बाधित हुये। आये 
ज्ञाति भूषण हकोकत राय की कथा जितनी शोक जनक तथा दुः्ख भरी है, 
उससे कोई मुसलमान भाई भी इन्कार नद्दों कर सकता । जिस कवर अन्याय से 
इस रुस्तम से दिल वाले बालक #ो जान लो गई, कोमल द्वदय त4। न्यायशोख 
मलुष्यो के मन उसके लिये अब तक आंख बद्धाते है। खार यह कि इस प्रकार के 
यलात्‌, अन्याय अत्याचार तथा दवाओं से आपके पूर्वजों को दोन इसलाम 
सस्‍्वो कार कराया गया। दज़्ारो, लाखों इृद्ध उस मसतुल धालक को तरह उनके 
हाथो पवम तलवारों से मारे गये, पर कुछ काल पोछे वद्द दइेश्वरोय कोप जोश 
में आया और राज्य ने पलटा खाया | बुद्धिमानो ने सच कहा दे । 


जो कि ज़ांलिम है वो दहरगिज्ञ फूलता फलता नहों। 
सब्ज़ होते खेत देखा हैं कभी शमशोर का ॥ 


परमेदवर ने उनके राज्यकोप से बचाने के लिये, कम्पनी को भारत के 
व्यापार के लिये उच्चत कराया, जिसने उन अत्याचा रियो के पञज्ों से विदातथा 
नीति; बुद्धि एवं तलवार के द्वारा हिन्दुस्तान के बन्द्यों को छुड़ायो । लोग शांति 
तथा आनम्द से ज्ञोवन व्यतोत करने लगे और अशांत मना ने शांति को पाया । 
तत्वश्चात्‌ जब कम्पनो के ठेे का समय बोत गया तो भ्रोमतो मद्दारानो विकरटों 
रिया ने राज्य की बागड्ोर अपने द्वाथ में लेकर विद्या एवं शिक्षा का फेलाना 
आारस्त कियां। जिसके प्रताप से चहुंओर अमन ओर शांति होकर चोरों के 
अत्याचार तथा उचकक के वलातू का नाश हुआ । लुटेरी से देशवासियों ने छुट- 
कारा पाया और सभी अश्रपनी अवस्थाओं को संभालने लगे । जब विद्या ने श्रांखें 
स्रोलों और अत्याचार की तलवार टुकड़े २द्दोगई, तब अनेक बुद्धिमाना और 
बद्धोंके झधिर पर बलिदान दोने वालो ने प्रायश्चित का विचार किया, 
पर हमारे ब्राह्मण भाई पूर्व काल के भय एवं रोब के कारण वापिस करने पर 
सहमत न हुए | अतः वो डस समय भूल व विशेष नोति से शुद्ध न किये गये । 
प्रसिद्ध है कि सौ वर्ष पीछे ईइवर कूडी की भी खुनता दे, भारत की दुर्गति ने 
पलटा स्लाया और सत्य तथा धर्म्म रूपी सूय्य उद्य हुआ अर्थात्‌ जब अवनति 
तथा दुःख के दिन दो चुके, तो भोमान्‌ परम सुज्ञान स्वामो द्यानन्द जो 
विराजमान हुए ज्ञो अन्य मनुष्यों से प्रलोभन तथा तलवार से न दोसका यो 


( २१२ ) हा््य पथथिक धस्यायलो । 
जय ०पक-००-बर->कन्ब कील -कीि- न्यि+-स0 जोकि ० ०नकि+ ० ०-कैकत 2 2४०-क ० -३३++ -पीक+ -अऔ ०-०३ --आी पत+ वा०-०>वहा० >> “-आ+.>नेकिक- 
युक्ति तथा प्रभास ७१२ उपच्श एवं शान से १२ दिखाया। इस समय तक अजु« 
मान डेढ़ दृक्ार वी सश्या में मुसलमान और ईसाई हुए दिरद भाई भायम्धित्त 
और सरयोपवेश से आस्ये घश्शमें वापिस किये गये हैं। भद्धा पूर्वक यो अ्रशान से 
मिकल कर घेद्‌ भगवान की शरणा में आये और अत्यन्त प्रंम से हमारे ब्राह्मण 
भाइया ने भी उन्हें भाई समझ विरादरी में मिलाया | पद्दिल्षे पापों को क्षमा 
किया, कारण कि वो भूल और अ्रस्याय के कारण थे। भाय्यांवर्त के सारे 
घिद्दान पंडित उस महात्मा के छ्तश् होकर ध््यवाद देरहे हैं। काशी, जम्पु', 
॥)मृत्तसर, लाहौर के महात्म। पंडितों ने इस शुभ काय में व्यवस्था देदी | समु- 
दय के समुदाय शुद्ध हो रहे है और अरबी का यद् वाका, पूरा द्ोता है,“और देखे 
तुलोगावी वा खिल द्वोते हैं, परमाका के सच्चे धर्ग में समुदाय के समुदाय" अरथांत्‌ 
सच्चा धम् बहुतायत से फेल रद है और भूले हुए लोग प्रायश्चित कर रहे हैं । 
शाप में यदि पुर्दजों के रक्तका थोड़ा भीशंश शेष है, यदि 5न पुरुषोकी आति सेवा 
का कुछ (प्रभाव है, यदि देश और ज्ञाति के हित का भी रचक मात्र भाव है, यदि 
जीवन की रूचाई का कुछ लेश रखते द्वो, यदि परमात्मा से प्र म की सच्ची अभिलाषा 
है याद दिया सर्धानध कोषों से लाभ पाना चाहते हो, यदि उस पथिन्न भांषा 
के गम गुण की चमक्से मन पथ्बुद्धि को प्रकाशित करना चाद्वते हो, यदि अन्याय 
ऋौर अत्याचार सहन करने का स्वभाव नहद्दों होगया, यदि इतिद्दास से कुछ भी 
शिक्षा ली है, याद्‌ सदृव्यवद्दार और प्र म का मस्तिष्क पर कोई सरकार रखते हो, 
तो ऐड प्यारो ,! अज्ञोजो ! भाशयो | आओ । मिलो भ्रम से सोचो, विचारो।॥६ 
जिस को अरूत्य सूमभो छोड़ दो । यथार्थ उत्सादइ से द्ोड़ दो, सच्चे जीवन: 
के लिये छोड़ दो, दिली शैम।न के लिये छोड़ दो, ईश्वर के लिये छोड़ दो, पाप 
को मन में मत रखो, इठ धर्मों को मत छिपाओ, द्वष और पक्तपात के निकट 

५ मत जाओ, किसने दू डा जिसे न मिल्रा और किस ने चाहा जिसे न॑ दिफ़ाई 
दिया। सत्य भावना और प्रंम से इसका पाठ करो, जिस से ह/व ष भाव दूर 
होकर, हम और आप भाई बनें। ईश्वर आपको शक्ति देवे | हे परमात्मन्‌ ! दमारी 
प्राथ्ना। हमारे मुदृस्मदो भाइयों के मनो में साधारणतया तथा मिरजा 
साहिब के मन में विशेषतया स्थापित कर, जिस से कि मत भेद्‌ का सत्यानाश 
हो और धर्म का प्रकाश । 
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